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उच्चतम व्यक्तित्व वाले, त्रिरितर' सजग और कठोर श्रमग्ील व्यक्ति का नाप्र है 
लाल बहादुर ग़ा््री | 
-पण्डित जवाहर लाल नेद्दर 


जाज्नी जी में कठिव समस्याओं का सम्राधान करने तथा घोर विवाद में स्व परस्पर 
प्रतिरोधी पक्षों के बीच समन्वय का सेतु बचकर उसका अंत कराने की अंदुपुत क्षमता 
विद्यमान है | राजनीतिक, सामाजिक जीवन के स््री क्षेत्रों मै समन्यवादी आदर्ण के 
वे प्रतिंप्राच प्रतीक हैं | 
-राजधि. पुष् षोत्तमदास टण्डन 





श्रीमती ललिता ढेवी शास्त्री! 
व्छो 


चहढ्र्‌ 


निवेदन 

निन पुष्पों में गंध नहीं होती वे भले ही अपने सोंदर्य से आकर्षित कर लें लेकिन 
- उनकी कोई उपयोगिता नहीं होती | फूल कमरे में खिलते हैं, वगीचों में मुस्कराते हैं 
आर जंगल में फूलते हैं। फल को खिलना ही पड़ता है। वह गंध बिखेर सका 
तो सबके लिए श्राकर्षण का कारण बनता है। कमरे का फूल केवल - श्राकषंण में 
पलकर कमरे की शोभा: बढ़ाता है। बगीचे के फूल की रक्ता माली करता 
है । जंगल का फूल खिलने से लेकर टूटकर बिखर जाने तक अपने पांव पर 
खड़ा मुस्कराता रहता है। जंगल के फूल पर लोगों को नजर ..कम पड़ती है । 
बगीचे का फूल सभी देखते हैं, कमरे का केवल कुछ लोग.) बगीचे के फूल 
की गंध सामान्य होती है, कमरे की गंधहीन । जंगल के फूल की सुरभि 
रंध्र-रंध्रं में व्याप्त हो जाती है । लालबहादुर शास्त्री जंगल के फूल थे । 

जवाहरलाल जी ने उन्हे एक दिन जंगल का फूल कहा था। शाज्नी जी ने 
जबाप दिया था, 'जंगल बगीचे से अच्छा द्वोता है। वहाँ ज्यादा आजादी है। हवा 
भी ज्यादा साफ रहती है। वहाँ कोई माली जिध्म को कलम करने नहीं आता 


ओर खिले फूल को कोई तोड़ता भी नहीं । 'वगीचे में सैकड़ों ह्वाथ फूल को तोड़ने के 
लए ममपटते हैं । 


नेहरू जी ने कहा था, 'मगर पूजा तो बगीचे के फूल से ही होती है। देवता 
के शीश या चरण पर फल तो बगीचे का ही चढ़ता है और सभी को वही 
बंगीचे का फल मयस्सर होता है ।” 


शास्त्री जी ने श्रपने स्वभाविक हास-परिहास के साथ ताकिक उत्तर दिया था, 
“क्या देवता के सिर पर चढ़ाना ही सच कुछ है? केवल सुगंध विलेर्ना क्या छुछु 
कम है ! सुगंध फैलाते फैलाते फूल भर जाय॑, हमें तो फूल की साथकता यही 
लगती है। फूल देवताओं के खिए ही क्‍यों खिले? क्या और जीव तुच्छ हैं? 
भारतीय जनजीवन के कानन में चारो ओर सुगंध बिखरनेवाला. पुष्प लाल- 
चहादुर  शाल्ली के रूप में देश के रंध्र-रंध्र में ग्रपनी संघ चबिल्वेर रहा था, वह अमी 
पूरी तरह खिल भी न पाया था। असमय श्रकृष्मात उनका पाथिव शरीर हमसे छिन 
लिया गया। यह अवसाद की बेला है। कुछु भी कहना उनकी महानता को 
झुठलाना है। वे इतने सहज संत ओर इतने विराट थे कि उनका विरोधी मित्र हो , 
गया, मित्र आत्मीय हो गये । आत्मीय स्वजन-सखा हो गया। स्वजन के बिछुड़ने 
पर हृदय का बोझ थदह्दाना अ्रसंभव है। वे चले गये। उनके दिखाये गये मार्ग 


के जन 


/ 


( ३२) 


पर चलकर सारी दुनियाँ में हम भारतीय राष्ट्रीय का जयघोष भले ही कर 
लें परंतु उनकी इृढ़ता ओर निर्णय की छमता का अभाव देश के लिये बराबरः 
खटकेगा । शाज्जी जी को श्रद्धांजलि देने के लिये लेखनी में शवित चाहिए, | लेखनी 


की शवित इतिहासकार के पास होती है। . भविष्य में वह शात्त्री नी के कार्यों काः - 
मूल्यांकन करेगा। 


मैं तो क्रेंचल यही चाहूँगा कि उनकी स्मृति का प्रकाश मेरे पथ को प्रकाशित 
करता रहे । किए गली में कब जिन्दगी की शाम हों जाये, ठीक मालूम नहीं । 

इतिहास लिखने ओर शाज्री जी में रुचि रखने वाले व्यक्तियों के लिये इस छोटी” 
सी पुस्तक में देश विदेश के मह।पुरुषों के शोकोद्गार, पत्रों की श्रद्धांनलियाँ, शाल्ली 
जी के संबंध में शेष स्मृतियाँ, उनके भाषणों के प्रमुख अंश जिससे उनकी विचार 
धारा का पता चलता है आदि संकलित किया गया है। 


इस पोथी का प्रकाशन अत्यंत शीघ्र हुआ है। इसके लिये मेरे क्मठ शुभेच्छु 
सब श्री श्रीपतलाल दास, रामनाथ वर्मा, रानाराम श्रीवास्तव,चन्द्रशेखर मिश्र,चारुचंद्र 
त्रिपाठी, बेंजनाथ वर्मा, श्रीनाय सिंह, विषुषुचंद शर्मा, स्माशंकर वर्मा, वेंकुर्ठ नाथ 
उपाध्याय, राजाराम त्रिपाठी, .हरिकरण सिंह, रामजीदास अग्रवाल, रामनगीना 
शर्मा, विश्वंभरनाथ श्रीवास्तव, उदयशंकर दुबे शील, ललित मोहन पाण्डेय, विश्वनाथन्‌ 
श्रय्यर, मुरली घर,लद्मण शर्मा, किशोरी रम० मिश्र, भुल्लूराम यादव आदि ने थी सहयोग 
दिया है उसके कारण ही यह पुस्तक इतनी शीघ्र प्रकाशित हो सकी । देश-विदेश में प्राप्तः 
शास्त्रीजी सम्बन्धी साम से मैंने उन्मुक्त सहायता ली है। सभी का में श्रत्यंत आभारी 
हूँ। पुस्तक मे जो चुटियाँ हैं उन सब का दोषी में हूँ यदि कोई गुण है तो वह 
शास्त्री जी की स्वृति को चिर स्थायी रखेगा | ,इसी भावना से इस पोथी का. प्रणयनः 
हुआ है। ह 

शाल्वी-अस्थि विसर्जन दिवस 
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गोला दीनानाथ, - --विनम्र 
वाराणसी रत्नाकर पाण्डेय 


झनुकमणिका 
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डा० एस० राधाकृष्णन, गुलजारी लाल नन्‍्दा, एन० वी० पोदगोनों, कोसीजिन, 
'लिएडन बी० जानसन, ह्यूचर्ट हम्फ्री, सहारानी एलिजाबेथ, हेराल्ड विल्सन, लार्ड माउन्ट 
जैटन, जाज ब्राउन, मार्शल टीटो, जमरल देगाल, कनेल नासिर, तुंकू अब्दुल रहमान, 
ने विन, छ्विरोहितो. सातो, नाका फुनादा, महाराजा महेन्द्र, धूर्य बहादुर थापा, डडले 
सेनानायक, मोहम्मट श्रयूच खाँ, गुलाम फारूख, अ्र॒लेंडर, मालवंडवाल, हजीबबोर- 
गीचा, जाकोव क्‍्लेजविक, राष्ट्रपति दक्षिण वियतनाम , बनंहम, जोमोकेनियाटा, पीटर 
स्ताम्बोलिक, उपप्रधानमंत्री यूगोस्लविया, श्रव्दुल मुनीम खाँ, डीन रस्क. फ्रे डरिक- 
ल्युच्के, ओरीजूने, फा्डनेन्ड मार्कोस, सैगस्टर, शेखसाचा श्रल सलीम श्रलसावा, 
पौल मार्टिन, जे० एन० सिंह, शाहनशाह अलहुसेन, सुलतान नासर बिन अब्दुल्ला, 
लाड एटली. ग्रिमंड, आरनल्ड स्मिथ, आ्आयथैरगोल्डबर्ग, राबर्ट मेजीज, काओ, चिनचेय, 
सुकर्ण, हो ची मिन्ह, फर्नेडो ठेरी, गुस्तावो श्रोडडज, स्माइल अल अजाहरी, अ्रब्हुल 
उस्मान, शर्मन कूपर, सोनसान, प्रतिनिधि पश्चिमी जर्मनी, चाओ एन लाई, सलीम 
झरहमट सलीम, डगन्तस एन्सर्मिंगर, जाज डब्ल्यू० एम० काम्बा, राजदूत यूगोसलाविया, 
राजदूत संयुक्त अरबगयाराज्य, ऊर्ात, श्रोस्वाल्टो तोदों, एन्क्रूमा, सिगनोर आल्डोमोरो, 
जकारिया मोहिउद्दीन,जॉन फ्रीमैन,छेदी जगन.शाह रजा पहलवी,मकछूद,हुसैन श्रलसफी, 
बैनी मोर्स. पोदरिक मैकफ्कृहर, बनैहर्ड कोएशर, चेस्टर घोल्स, राजदूत स्विट्जरलेणड, 
राजदूत पोलैंगड, पोप पाल, शाहहसन, अब्दुल रहमान, हौरी बमेदी, सबंग वत्थन, 
कोडाने, लाड केसी, कार्यकारी प्रधानमंत्री उगांडा, गरव॑नर न्यूजीलेण्ड, जाकिर हुसेन, 
के० कामराज नाडार, श्रीमती इहढिरा गांधी, राजगोपालाचारी, विनोत्रा भावे, 
सम्पूर्णानन्‍्द, गजेन्द्र गड़कर, मोरार जी देसाई, जे० बी० कृपलानी, हुकुममिंह, श्री * 
प्रकाश, रामपनोहर लोहिया, उ० न० देवर, जयप्रकाशनारायण, यशवन्तराव चह्माण, 
सत्यनारायण सिंह, संजीव रेड्डी, जगज्जीवन राम,क्ष ष्णदत्त पालीवाल,श्रटलबिहारी बाजपेयी 
'तिमुवन मारायण सिंह, टी० टी० क्ृष्णामचारी, हमायूँ कबीर, सनुमाई शाह, श्रो० 
वी१ श्रलग सेन, हरे कृष्ण मेहताब, भारतीय सेनाओं के श्रध्यक्ष, अजित प्रसाद जेन, 
झयोध्यानाथ खोसला, पी० वी० चेरियन- श्रननन्‍्त शयनम शन्लायंगर, विष्णु सहाय, 
हाफिज मुहम्मद इब्राहिम, करोसिंह, सुचेता कृपलानी, विजयलक्ष्मी परणिडत, कैलास 
नाथ काटजू , कमलापति त्रिपाठी, शिवप्रत्ताद मिश्र 'रद्र', गिरघर शर्मा चतुवंदी, 
सुघाकर पाण्डेय, रामसुमग सिंह, चीरबल सिंह, कृष्ण वललम सहाय, द्वारिका प्रसाद: 
. मिश्र, यशवंत सिंह परमार, त्रिलोकी सिंह, गंदा सिंह, अलगूराय शाह्वी, रामकिशन, 


(८) 
बसंतराव नायक, भक्तवत्सलम्‌ , विमला प्रसाद चालिहा, प्रफुल्ल चन्द्रसेन, सदाशिव 
त्रिपाठी, ब्रक्षानन्द रेड्डी, हितेन्द्र देसाई, निजलिक्षप्पा, जी० एम० सादिक, दयानन्द 
बनन्‍्दोदकर, चरन सिंह, गोविन्द सहाय, दुर्गादास खन्ना, माधवराव सदाशिव राव 
गोलवलकर, सिद्धराज दड़्ढा, कामाख्या नारायण, सिंह, लक्ष्मीनारायण सुधांशु, 
एस० एम० जोशी, नारायण गणेश गोरे, दीनदयाल उपध्याय, ड्याह्दा भाई पटेल, 
मीन मसानी, एस० एल० किलोंस्कर, वाबू भाई चिनाय, ई० एम० एस० नम्बूदरी- 
पाद, प्रकाशवीर शाज््री, नित्यनारायण बनर्जी, रामघारी सिंह दिनकर, ख्वाजा अहमद 
अ्व्यास, एन० एच० भगवती, सुरतिनारायण मणि जिपाठी, एम० वी० माथुर, 
दरवारा सिंह, कुम्माराम श्रार्य, चन्द्रमानु गुप्त, विभूतिनारायण लिंह, एस० श्रार० 
दास, सौ० एम० अन्नादुराह, पद्मपत सिंहानिया, सीताराम जयपुरिया, फादर बेकन, 
वी० वी० द्रविण, एल० एम० सिधवी, फलरुद्दीन, कालिदास भद्दाचार्य, काजीलेहएड 
दोरनी, वी० पी० मौर्य, रामकृष्ण हाजे, प्रेमनाथ डोगरा, के० जं० ओवास्तव, 
सुधा राय,इन्द्र सिह, नृरुद्दीन, नानाजी देशमुख,ंगरीश त्तवारी, मण्डन मिश्र, सांवल 
दास गुप्त, देवशरण सिंह, श्रब्दुल कयूम अंसारी, हिरेन मुखर्जी, सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी, 
ब्रजममोहइन, आर० के० मालवीय, बी० सी० भगवती, श्रल्ली जहीर, नवल किशोर, प्रभु- 
नारायण सिह, कन्हैयालाल मिश्र, स्वामीराम तीर्थ, ए.० सी० आईस, नाथपाई. 
मुल्कराज आनन्द, भुवनेश्वर प्रसाद सिनहा, जगतनारायण दूबे, जीवराज मेहता, प्रभात- 
शास्त्री, रामताय, चिन्तामणि देशमुख, राज़ायमं श्रीवास्तव, रघुनाथ सिंह । कर 
७शोकाझलि'*"* *[ पृष्ठ १०५९ *** “१३४ ] | 
न्यूयार्क टाइम्स, वाशिंगटनपोस्ट, इजवेस्तिया, डेलीमेल, वाशिंगटन इवरनिंग 
स्वर, जनरल एनजीगुर, डी वेल्ट, अल अहराम, क्रिश्चियन साइन्स मानिटर, 
पोटलैए्ड औरेगोनियन, डेनवर पोस्ट, न्यूयार्क हेराल्ड द्विब्यून, शिकायों सन, 
सेएट छुई पोस्ट डिस्पैच, वाशिंगटन डेली न्यूज, दि टाइम्स आफ इण्डिया, पेट्रियाठ, 
इलिप्सयन गजटठ, दिडेली आफिक, बोरबा, स्टेट गार्टर, दि हांगकांग टाइगर स्टेण्डडड, 
दि साउथ चाइना मानिगपोस्ठ, वर्किंग पीपुल्स डेली, पोलिटिका, सद्युत्श नाइतुंग, दि 
घानाइयन टाइम्स, चंगदाद न्यूज, दि इण्डो नेशियन हेराल्ड, डान, डेणो न्यूज, 
सस्टेय्स टाइम्स, चाल्टी मोर सन; दि नेशन, 30770 क्‍रिपात5ठ70॥,- पिंश08(5 
38804, जनरल एन्जीइगर, आज, [हन्दुस्तान, नवभारत अआइग्स, स्वतंत्रभारत, प्रदीप, 
दिनमान, ब्लिदज, साप्ताइिक हिंदुस्तान, जनयुरणा, प्रविदा । 
9शेष स्वतिया *** “*[ पृष्ठ १३५०००: १४८ | 


एस० वेग्लोब, वी० श्रादतोवस्की, प्रकाशवीर शास्त्री, वेनीग्रसाद गुप्त, अलगूूराय 
शास्त्री, अवनीद्धकुमार विद्यालंकार,रामकुमार वर्मा, श्रद्ववकुमार जैन, सादिक अली, 
शेमवतीनंदन बहुगुना, त्रिभवन नारायण सिंह, कैफी आजमी, चन्द्रशेलर मिश्र, 
परिपूर्ण नन्‍द वर्मा । 5 


जान्ति के अमर डशहीद 
श्री शास्त्री 


हा ! हन्त || 


ग्यारह जनवरो को रात श्राधी बीत चुको थी। भिनसहरा हो रहा था। संसार 
'निद्रालोन था | लगभग ३॥ बजे फोन की घंटी दनटना उठी | पी० टी० झाई० से 
'फोन था, 'शास्त्रो जी नहों रहे ।” मन में श्रविश्वसनीय मावना उठी ! शाल्ली नाम 
के अनेक परिचित नगर में हैं श्रौर उन्हीं में से कोई चल वसा, परंतु सत्य पल भर 
में सम्मुख भा गया । , रेडियो ने प्रात;काल की वेला में घोर श्रंघकार फेला देने वाला 
समाचार दिया, 'भारत के प्रधान मंत्री शास्त्री जी ताशकंद में रात्रि में तोन बजकर 
'पन्द्रह मिनट पर चल बसे ।! 


नेहरू जी का निधन हुआ था तब देश का विवेक लालबहादुर शास्त्री के रूप 
में उनकी कमी पूरा करने के लिये प्रधान मंत्रों बनकर हमारे सामसे शभ्राया। शास्त्री 
जी के न रइने पर इंदिरा जी भारत की प्रधानमंत्री हुई । कोई. स्थान कभी खाली 
नहीं रहता । उसकी पूति होतो रहती है। शास्त्री जी ने कठिनाई क्री इन घड़ियों 
में जिस राष्ट्रीय भावना से सारे देश का नेतृत्व किया वह इतिहास में अमर रहेगा। 
इतिहास दरवाजे पर वार-घार नहों खड़ा होता । शास्त्रों जो के प्रधानमंत्रित्व कान्न में 
उत्तर से होने वाले भ्राक्रमणों का पहली बार प्रतिरोध किया गया | जिस शौर्य और 
त्याग से सारा राष्ट्र संमान की सुरक्षा के लिए कटिबद्ध हो गया था, श्रावश्यकता 
पड़ने पर उसी भाँति हृदय श्रौर विवेक की श्ावाज से प्रेरित होकर शान्ति को वार्ता 
करने के लिये भी भारत शास्त्री जी फे नेतृत्व में तेयार हुआ । ताशकंद जाने के पूर्व 
शास्त्री जी ने जिस उद्देश्य-पूति की घोषणा को थी उसे कोसीजिन की मध्यस्थता 
में राष्ट्रपति प्रयूब खाँ के संयुक्त हस्ताक्षर से उन्होंने प्रा कर दिया । ताशकंद दूनिया 
के इतिहास में शान्ति का स्वर्ग माना जायगा | वहाँ की वार्ता का क्या परिणाम 
होगा यह राजनोतिज्ञ लोग जानें, लेकिन इतना निश्चित है कि जिस महान प्रेरणा 
से यह कार्य किया गया, उससे बहुत दिनों तक शाम्ति का वातावरण संसार में 
कायम रहेगा । हमारे राष्ट्र की जो हानि हुई उससे सभी परिचित हैं। शास्‍्त्री जी से 
जिस भांति सारे देश के हृदय में प्रवेश पा लिया था उस तरह गहराई में पैठ पाना 
औरों के लिये बहुत कठिन होगा । ताशकंद-घोषणा में 'बल का प्रयोग न करने! को 
शर्त शास्त्री जी की सच्से वड़ो विजय है। सचमुच यदि दोनों देश श्रपती राजनीतिक 
कुंठा को ताख पर रख कर सोचें तो ईमानदारी की वात है कि हम शान्ति चाहते हैं | 
साशकंद घोषणा का शब्द-बद्ध विवरण यह हैं-- 


श्र ह शान्ति के भ्रमर शहीद श्री शास्त्रों 


। 


“भारत के प्रधानमंत्री तथा पाकिस्तान के राष्ट्रपति ताशकंद सम्मेलन में भारत , 
धौर पाकिस्तान के वर्तमान सम्बन्धों पर विचार-विमर्श के बाद दोनों देशों के बीच 
सामान्य तथा शान्तिपूर्ण सम्बन्धों को फिर से स्थापित करने तथा दोनों जनगरण के 
बीच सद्भावना तथा मेत्रीपर्णा सम्बन्ध बढ़ाने क्षे अपने दृढ़ निश्चय की घोषणा करते 
हैं। वे भारत शौर पाकिस्तान की ६० करोड़ जनता के कल्याण के लिए इन उद्देश्यों 
की प्राप्ति को बहुत ही महत्वपूर्ण समभते हैं । 


भारत के प्रधानमंत्री तथा पाकिस्तान के राष्ट्रपति इस बात पर सहमत हैं कि 
राष्ट्र संघ के घोषणापत्र के अनुकूल दोनों पच्च भारत और पाकिस्तान के बोच भच्छे ' 
पड़ोसियों जैसा सम्बन्ध बनाने के लिए सभी प्रयास करेंगे। वे उक्त घोषणापत्र के 
प्रति अपने दायित्व की फिर से पुष्टि करते हुए यह ऐलान करते हैं कि विवादों के- 
एल के लिए शक्ति का प्रयोग न करके उन्हें शान्तिपूर्ण ढंग से हल करेंगे। उन्होने 
यह विचार किया कि दोनों देशों के वीच तनाव जारी रहने से उनके क्षेत्र में, खासकर 
भारत-पाकिस्तान उपमहादेश में शान्ति के हितों को श्रौर निससन्देह रूप से भारत 
श्रौर-पाकिस्तान के जनगण के हितों को कोई लाभ नहीं पहुँचता। इसी पृष्ठभूमि 
में जम्मू तथा कश्मीर के प्रश्न पर विचार-विमर्श हुआ और दोनों पत्तों ने अपनी-प्रपती 
स्थिति स्पष्ट की । 


भारत के प्रधानमंत्री तथा पाकिस्तान के राष्ट्रपति इस बात पर सहमत हुए * 
कि दोनों देशों को सशस्त्र सेनाएं २५ फरवरी १६६६ तक ५ श्रगस्त १६६२ के 
पहले की स्थिति पर वापस चली जायगी तथा दोनों पन्च युद्धइ-विराम रेखा पर युद्ध- 
विराम की शर्ता का पालन करेंगे । 


भारत के प्रधानमंत्री तथा पाकिस्तान के राष्ट्रपति इस बात पर सहमत्त हुए 
कि भारत श्रोर पाकिस्तान के सम्बन्ध एक-दूसरे के श्रन्दरूनी मामलों में हस्तक्षेप ने 
फरने के सिद्धान्त पर श्राघारित होंगे । 


भारत के प्रधानमंत्री तथा पाकिस्तान के राष्ट्रपति इस बात पर सहमत हुए हैं 
कि दोनों पक्च एक-दूसरे के देशों के विरुद्ध अचार बंद करेंगे तथा ऐसे प्रचार को 
बढ़ावा देंगे जिससे दोनों देशों के बीच मैत्रीपर्णा सस्बन्धो' का विकास हो | 

भारत के प्रधानमंत्रो तथा पाकिस्तान के राष्ट्रपति इस बात पर सहमत हुए हैं कि 
वाकिस्तान-स्थित भारत के हाई कमिश्नर तथा भारत-स्थित पाकिस्तान के हाई 
कमिश्मर अपने-्पपने पदों पर वापस जायेंगे तथा दोनों देशों के राजनयिक दूतावास 
किर से अपने सामान्य काम करने लगेंगे। राजनयिक सम्बन्धों के मामलों में दोनों 

- सरकारें १६६१ के वियता सममोते का पालन करेंगी | 


शान्ति के अमर शहोद श्री शास्त्री 


भारत के प्रधानमंत्री तथा पाकिस्तान के राष्ट्रपति इस बात च८ लह॒बत हुए हू 
कि भारत तथा पाकिस्तान के बीच आाथिक, व्यापारिक संचार सम्बन्धों को फिर से 
स्थापित करने को दिशा में कदम उठाने, साथ हो भारत श्र पाकिस्तान के बीच 
सांस्कृतिक भादान-प्रदान की तथा भारत और पाकिस्तान के बीच वर्तमान समझ्मौर्तों 
पर झमल करने के लिए पग उठाने पर विचार किया जायेगा । 


भारत के प्रधानमंत्रो तथा पाकिस्तान के राष्ट्रपति इस बात पर सहमत हुए हैं 
कि वे अपने सम्बन्धित भ्रधिकारियों को युद्धवन्दियों को अदला-बदली फै सिलसिले में. 
आदेश जारी करेंगे । 


भारत के प्रधानमंत्री तथा पाकिस्तान के राष्ट्रपति इस बात पर सहमत हुए हैं 
कि दोनों पत्च विस्थापितों की समस्या, तथा श्रवैध्‌ रूप से बसे हुए लोगों को निकाल 
बाहर करने की समस्याओं से सम्बन्धित प्रश्नों पर विचार-विमर्श जारी रखेंगे। वे इस 
पर सहमत हुए कि दोनों पक्त ऐसी परिस्थितियां पैदा करेंगे ताकि लोगों का देश 
छोड़ कर चला जाना रुके | वे इस बात पर भो सहमत हुए कि संघर्ष के दौरान दोनों 
पक्षों द्वारा एक-दूसरे को जब्त की गयी सम्पत्ति की वापसी पर विचार-विमर्श करेंगे। 

भारत के प्रधानमंत्री तथा पाकिस्तान के राष्ट्रपति इस बात पर सहमत हुए हैं 
कि दोनों देशों के बोच प्रत्यक्ष सम्बन्धों के प्रश्न पर उच्चतम तथा भ्रन्य स्तरों पर 
वार्ता का क्रम जारी रहेगा | दोनों पत्तों ने इस बात की आवश्यकता महसूस को 
कि ऐसी संयुक्त भारत पाकिस्तान कमेटियाँ बनायी जायें जो श्पनी सरकारों को 
रिपोर्ट देंगो जिससे कि वे भ्रागे कदम उठाने के सम्बन्ध में निर्णय कर सके । 


भारत के प्रधानमंत्री तथा पाकिस्तान के राष्ट्रपति सोवियत संघ के नेताशों, 
सोवियत सरकार झौर व्यवितगत रूप से सोवियत्त संघ की मंत्रिपरिषद्‌ के श्रध्यक्ष 
के प्रति इस सम्मेलन के आयोजन में उनकी रचनात्मक, मेत्रीपूर्ण तथा उदात्त भूमिका 
के लिए अत्यधिक सराहना फरते हैं शोर हांदिक श्राभार प्रकट करते हैं, जिसके 
नतीजों से दोनों पत्तों के लिए संत्ोषप्रद परिणाम प्राप्त हुए। वे उजवेकिस्तान की 
सरकार तथा उसकझ्की मैत्रोपूर्ण जनता के “महान स्वागत और उदारतापूर्णा श्रातिथध्य के 
, लिए उनका दिल से शुक्रिया अदा करते हैं | 


वे सोवियत संघ की मंत्रिपरिषद के अ्रष्यज्ष की इस घोषणा के सादय के लिए 
आमंत्रित करते हैं । 


भारत के प्रधानमंत्री . पाकिस्तान के राष्ट्रपति 
लाल बहादुर शास्त्री ... सुहस्मद अयूब खाँ 


श्४ड गा शान्ति के भ्रमर शहीद श्री शास्त्री 


शास्त्री जी का जन्स २ प्रवट्वर १६०४ को मुगलसराय की एक कालती में हुप्ा 
था। उनके पिता श्री शारदा प्रसाद घावास्‍्तव सामान्य वर्ग के प्राणी थे, परंतु जाति में 
उनका भझत््यधिक सम्प्तान था। वे एक अध्यापक थे। फिर उत्तरप्रदेश के राजस्व 
विभाग में वलक॑ का काम करते रहे | शाह्त्री जी जब १॥ वर्ष के श्रबोघ शिशु 
थे तभी उनके सिर से पिता की छाया उठ गई। संरक्षक का श्रभाव नवयुवकों 
को पथभ्रष्ठ कर देता हूँ, परंतु जिनमें अ्रपने पैरों पर खड़े होने की ताकत होती है 
वे स्वयं श्पना राह्ष्ता चुन लेते हैं। शास्त्री जो को मां रामदुलारो देवी अपने जीवन 
की दोपहरी मे विघवा हो गई ; वे पूजा-पाठ में अ्रपता अत्यधिक समय लगातो थीं। 
इसके श्रतिरिक्त वे लालवहादुर का जिन्हें 'नन्‍हें! नाम से बचपन में पुकारा जाता था, 
भरण पोषण भी करती रहीं । उनका श्रधिकांश समय अपने पिता के घर 
बीता । बचपन से हो शास्त्री जी में आत्मविश्वास जागृत हो गया था। उनके 
वचपन की कई वहानियाँ बड़ी प्रसिद्ध हैं। एक वार इलाहाबाद के मेले में उत्की 
मां स्नान करने गईं | उस समय शालत्त्री जी दो वर्ष के बच्चे थे। गंगा पार 
* करते समय वब्चा गेंगा की घारा में गिर पड़ा, परंतु वह दूसरे नाव के एक किसान 
को टोकरी में गिरा ।मां बच्चे के लिए बेहाल थी और किसान श्रकध्मात शिशु 
पाने से झाह्वादित | चार दिन के बाद वह दच्चा वापस मिला । दुसरी किवदन्ती 
यह है कि शास्त्री जो की मां बच्चे के साथ घाट पर नहा रही थीं। भीड़ का फोका 
भ्ाया और बच्चा सीढ़ी पर रखी किसी किसान की टोकरी में गिर पड़ा । चार 
दिन के बाद किसी प्रकार वह वापस मिला। ह 
शास्त्री जी का बचपन झौर्‌ सारा जीवन धघत्य॑त सादा झौर संघर्षपूर्ण था | वे. 
कभी-कमी बनारस में पढ़ते सम्रय गंगा में तेरकर झ्ाया जाया करते थे । उनकी 
शिक्षा हरिश्चन्द्र विधालय, काशी चागरी प्रचारिणी सभा शौर काशी पिद्यापीठ में 
हुई थी। वे शुरू से हा भ्रत्यंत सहज, सीघे, संकोची, दृढ़, तेजस्वी और संवेददशील 
स्वभाव क॑ व्यांचत थे। पढ़ते समय शास्त्री जी अपने ननिहाल में ही रहते थे। 
भरा पूरा मध्यमवर्गीय परिवार था। उन्हें घर भर का अमित स्नेह भी मिला था। 
वे दस वर्षो' तक श्रपने नाना श्री हजारी लाल के घर पर रहकर छठी कक्षा उत्तीर्ण 
हुए । फिर वे वाराणसो म अपने मौसा रघुनाथ प्रसाद के यहां रहकर हाई स्कूल में 
प्रविष्ठ हुए। रघुनाथ प्रसाद एक झादशश गृहृहय थे। माँसा के बर के संस्कार- 
शील प्रभाव, अपने मित्रों के संरर्ग, गुरुजनों की कृण तथा स्थाध्याय श्लौर चिंतन 


है 
्जन्र 


को उद्दयाम भार्कांशा के कारण सीधे साथे से प्रतीत होनेदाले झाह्ती जी का 
मनोवल झत्यंत उच्च झौर निश्चय करने की शत बचपन से ही श्रलोदिक थी | 
उन्होंने तचपन में हरिश्चच्द्र कालेज में अध्ययत्त के साथ साथ अभिनय भी किया भा | 


शान्ति के समर शहोद शो शास्त्री 


साधव शुक्ल के प्रसिद्ध नाटक 'महाभारत' में उन्होंने लोहार की सूंमिका की थी। 
उनके सहपाठियों में त्रिभुवतवारायण सिंह, वालकृष्ण विश्वनाथ केसकर, अलगू राय 
शास्त्री भा प्रमुश्त हें। उन्होंने बचपन से ही राष्ट्र को गुलामी का झनुभव किया 
था शोर उसके निवारण फे लिए गांधी जी के नेतृत्व में जिन लोगों ने स्वतंत्रता 
प्राप्त फू लिए संघ किया हूँ; उनमें लालबहादुर जी भी प्रमुख थे। काशी विद्यान 
पीठ कचल ।शचालय ही नहों झपितु वर्तमाव सेताओ्रों के वीद्धिक सृजन का भी केंद्र 
विगत कई दर्शाव्दयो से रहा हैँ । लालबहादुर जी के गुरुजनों मे डा० संपूर्णानंद, 
अमचंद, ढा० भमगवानदास जी, श्री प्रकाश एवं श्लाचार्य बीरबल सिद्ध पमुख हैं । पं० 
विष्कामश्वर (मश्न जैसे सफल श्रध्यापकों से अपनी संत्र धवित से लालबहादुर जो भर 
उनके सिन्मा का संस्कार किया था | गुरुजनां के संसर्ग के कारण हा शास्‍्त्री जो अपने 
भदम्य नोपतवत्ता ओर थेर्य के साथ उस शोर्ष स्थान पर पहुंचे जहां पहुचने की 
कल्पना उन्होंने आपने प्रारंसिक जीवन मे कदापि मी थे कीथी। वे कोन से 
गुएघ थ जनक कारण शास्भो जी जीवन भर पं० जवाहर लाल नेहरू श्नोर रार्जाप 
पुरुपात्तम दाव टंडन के ससाव थप्ियपान्न रहु ? दानो सारत क दा झ्रुब थे | निश्चित 
स्प से शास्त्रों जा सबको सुनत थे वाइते किसा की किसो से नहीं थे। वे अमल 
करते थ झ्लोर जब सा जेसा निश्चय कर लेते थे उसा पर अ्रडिय रहते थे । जब 
देश म स्थराज्य का भानदालन चल रहा था, तब दशमवित को भावना से ४रित 
हाकर लालबहादुर जा ने काशों में लाकमान्य तिलक का दर्शन किया श्रौर महात्मा गांघो 
के आाह्वाव पर काशो क जिय नवयुवक-नेताओों ने अपने स्वस्व बलिदान का कार्य 
प्रारंस कया था उनम लालबहादुर जी भी थे। शास्त्री जी ने दशन का विशेष 
भ्रध्ययत किया था | कबीर से वे विशेष प्रभावित थे। उचका जीवन सादा था। 
विचारों मे वे उच्च थे और शभाजीवन दिये गये उत्तरदायित्व के प्रति दत्तचित्त 
लगन से उन्होंने समी कार्य किया। प्रदर्श श्र दिखावा ये दो ऐसे श्रवगुए ' 
है, जिचदा लगने पर बरबादी को झादत पड़ जाती है। शास्त्री जी इन दोनों श्रादतों 
से बहुत ही दूर थे। सन्‌ १६२१ में उन्होंने ढाई वर्ष को जेल यात्रा की झौर 
जेल से छूटने क॑ बाद पुन; विद्यापीठ से शास्त्रों की उपाधि श्राप्त किया। 

/» सन्‌ १६२६ में शास्त्री जी ने सर्वेन्ट्स झ्राफ पिपुल्स सासाइटी, की श्राजीवत 
सदस्यता स्वीकार कर ली झौर इलाहाबाद चले. भाये । यहाँ उन पर लाला 
लाजपतराय का भी प्रभाव पड़ा | प्रयाग को ही उन्होंने अपना कार्य छोत्र बनाया । २३ 
वर्ष की भायु में मिर्जापुर में -लजिता देवी से उनका पाणिग्रहण हुआ । उनके चार 
पत्न भौर दो पुत्रियाँ हैं। शास्त्री-जो इलाहाबाद कार्पोरेशन के सदस्य भी घुदे गये 
दें भर सात वर्षो तक प्रयाग की जनसेवा भी उन्होंने की थी । इलाहाबाद इंप्ूमेंट 


4 


श्६ष्‌ ७ शान्ति के भ्मर शहीद श्रो शातन्री 


टूस्ट के सदस्य के रूप में तथा सन्‌ ३० से ३६ तक इलाहाबाद जिला कांग्रेस कमेटी 
के प्रधात मंत्री के रूप में किया गया उनका कार्य गौखपूर है। वे दो बार 
उत्तरप्रदेश कांग्रेस समिति के मंत्री भी चुने गये थे। सन्‌ १६३७ में वे उत्तर प्रदेश 
विधान सभा के सदस्य चुने गए थे। सन्‌ १६४१ में वे फिर गिरफ्तार हो गये । 
इस प्रकार भारत को स्वाधीनता प्राप्ति तक उन्होंने धाठ बार जेल की यात्रा को 
भौर इस दौरान उन्होंने £ वर्ष का जोवन सीकचों के श्रन्दर बिता दिया। वहीं 
उन्हें चिंतन-मनन का पूर्ण अवकाश मिला । 

सन्‌ १६४६ प्ें उत्तर प्रदेश विधान सभा में चुने जाने के बाद शास्त्री जी 
तत्कालीन मुख्यमंत्री पं० गोविंद वल्लभ पंत के संसदीय सचिव भो रहे | सन्‌ १६४७ 
में उत्तर प्रदेश के पंत-मंत्रिमंडल में उन्हें गृह भौर यातायात का मंत्री नियुक्त 
किया गया और चार वर्षो' तक उन्होंने उत्तर प्रदेश को श्रविस्मरणोय सेवायें की | 
सन्‌ १६५१ में भारतीय राष्ट्रीय फांग्रेस का महामंत्रित्व ग्रहण . करने के लिये उन्हें 
अपने मंत्रों पद से त्यागपत्र देना पड़ा। सम्‌ १६५२ के भाम चुनाव के बाद वे 
राज्य सभा में चुने गए। सन्‌ १६४२ में वे केंद्रोय रेल भौर परिवहन मंत्री नियुषत 
किये गये भौर सन्‌ १६५६ में वे इस पद से विरक्‍त हो गए । पुनः सन्‌ १६५७ में वें 
इलाहाबाद से लोकसभा में चुने गये शौर सन्‌ १६४५८ के मार्च तक- संचार और 
परिवहन मंत्री के पद पर बने रहे | श्राप ने केंद्रीय वारिज्य तथा उद्योग मंत्री 
के पद का भी सफल संचालन किया था। ४ श्रप्रैल सन्‌ १६६१ को पंत जी के 
देहान्त के कारण शास्त्री जी को केंद्रीय गृहमंत्री का भार संभालना पड़ा | भारत 
के गृहमंत्रो के पद पर पंत जी के पथ पर चलकर उन्होंने सफलतापूर्वक देश की 
शुद्द समस्यात्रों का सफल निराकरण किया । सन्‌ १६६२ के भ्राम चुनाव में इलाहा- 
बाद निर्वाचन ज्लेत्र से वे पुनः लोकसभा में चुने गये । ' सन्‌ १६६३ के अगस्त में 
कामराज योजना के अंतर्गत कांग्रेस का कार्य करने के लिये उन्होंने मंत्रिमंडल से 
स्तोफा दे दिया | नेहरू जी श्रस्वस्थ रहते थे इसलिये लालबहादुर जी के कंर्षों 
पर पुनः थिना किसी विभाग फ्ा भार सौंपे उन्हें सोघे सीधे नेहरू जी को हर 
प्रकार से मदद करने के लिये मंत्रिमंडल में नियुकत .किया गया। वे नेहरू जी 
के सबसे प्रिय विश्वासपात्र सहयोगियों प्लोर सहायकों में थे ! उनके साथ रहकर 
शास्त्री जी ने विश्व राजनीति को अनेक समस्याञ्नों का प्रत्यक्ष परिचय प्राप्त 
किया था भर उन्होंने पझपने को इस योग्य साबित किया था कि श्रधान मंत्री के 
रूप में उन्हें चुनकर देश की जनता उनको श्रपना विश्वासमाजन चना सके | 

सेहरू जो को मृत्यु के बाद भारत का प्रधानमंत्री कौन होगा इस समस्‍या 
का हल सारे देश ने शास्त्रीजी के रूप में प्राप्त किया । उन्हें भारत -का प्रधानमंत्री 
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६ जून १६६४ को चुना गया । उसी दिल उन्होंने मंत्िपद की शपथ ली। उनका 
व्यक्तित्व महान था। उनमें भ्रगणित विशेषताएं थीं। वे शुद्ध श्राचरण वाले, 
दृढ़ संकल्प शक्ति के सीधे साधे श्र्यवसायी महामानव थे । श्रपना संतुलत वे कभी 
नहों खोले थे। फमो किसी ने शास्त्री जी को क्रोधित होते हुए भी देखा ऐसा 
नहों सुना गया । वे कठिन परिस्थितियों में विवेक से काम लेनेवाले थेः 
झौर सत्य के लिये पीछे हटने भोर शभ्रागे बढ़ने [में उन्हें जरा भी संकोच नहीं 
था। वे भ्रष्यनप्रिय व्यक्तियों में पे । सहुदयता उनका झाभूपण था। धोर गरोबो” 
भोर श्रमाव में पलकर भो उन्होंने कमी दरिद्रता का साथ नहीं किया था। मे गरीबों 
फे सच्चे हमदर्द भौर विछुड़े हुए लोगों फो झागे लाने को ताकत रखते थे। श्रपते 
१९ महीने के भारत के प्रघानमंत्रित्व काल में उन्होंने श्पनी श्रग्नि-परीक्षा 
सारो दुनिया के सामने दिया। थे सवा सोलह श्राना खरे उतरे । 'गाली का जवाब 
गोली से देने वाला यह नन्‍हान्प्नादमी मानवता की भ्रलौकिक सिद्धि था। वह राष्ट्र 
की वास्तविक शपित झोर एकता का प्रतोक था। संसद में या जनता में कहीं 
भो उसका सम्मान लोगों के हृदय में सुरक्षित था | विरोधियों की बात सुनने में 
शास्त्री जी कमी भी नहों घबड़ाते थे। विरोधियों का प्राह्नान कर उनकी वातों 
को अमल में लाना शोर उनमें जो काम की बाते हो उन्हें कार्यान्वित करना 
शास्त्री जी के लिये अत्यंत सहज कार्य था। वे जानते थे कि गरीबो किसे कहते! 
हैं। गरीबी को जिन्दगी जीने वालों ने शास्त्री जी ने के रूप में श्रपना सच्चा नेता 
प्राप्त किया था। शास्त्री जी कुशल झौर दृढ़प्रतिश्ञ थे। उन्होंने यह उपाय ढूंढ 
निकाला कि देश के श्रत्येक महत्वपूर्ण प्रश्न पर चाहे वह खाद्य समस्या हो या 
कच्छ या कश्मीर सब पर सारे देश की राय जानी जाय। जब पाक्षिस्तान से 
युद्ध ठउव गया तो उनको असाधारण योग्यता, घेय, साहस भौर दृढ़ता का परिचय 
सारे संसार ने पाया । ताशकंद वार्ता में उन्होंने दिखा दिया कि सारी दुनियां में 
शांति कायम हो इसके लिये वे श्रपने प्राणों का उत्सर्ग कर,सकते हैं। जिस लगन 
शौर त्याग के साथ उन्होंने भारत की निःस्वार्थ सेवा को है वह कमभो भो 
घुघली नहीं की जा सकतो | जब तक भारत' रहेगा, यहां के रहनेवाले सदा 
प्रपनो स्मृद्ि में उनके झअल्पकालिक प्रधानमंत्रित्त को ऐतिसासिक याद संजाये 

रहेंगे । उनके प्रघानमंत्रित्व काल भी कुछ प्रमुख तिथिवद्ध घटनायें यह हैं -- 

२६६४ 
२ जून ; श्री लालबहादुर शास्त्री कांग्रेस संसदीय दल के नेता चर्बाचित । श्रो 
नेहलू को घरेलू भौर विदेश-नीति का :भ्रवुगमन : करने की इच्छा 
व्यक्त की । । 


श्८ शान्ति के भ्रमर शहीद श्रो शाश्त्रा 


६ जून : प्रधान मन्त्री के पद की शपथ:लो । 

१५ श्रवतूबर ; लाल ल्लि में राष्ट्रीय धघवज फहराया । पपने भाषण में देश: में श्रनाज 
की उपज बढ़ाने का आन्दोलन चलाने पर जोर दिया.। 

२ प्रवटूबर : जन्म-दिन पर हजारों देशवासियों द्वारा शुभ-कामनाएँ 

४ अवतुबर 5 शास्त्रो-टीटो वातां । 

६ भवतुू चर : शास्प्रो-तासिर संयुक्त विज्ञप्ति | 

८ अक्तूबर : तटस्थ सम्मेलन में भाषण । शांति के लिए पांच-सूत्री कार्यक्रम प्रस्तुत । 

१२ श्रक्तृवर : कराचो में श्री श्रयूब से बातचोत । 

२६ श्रक्‍्तूबर : मुख्य मन्सत्रियों के सम्मेलन में, भाषण । मुनाफाखोरों के लिए कठोर 
व्यवस्था पर जोर । 

२७ श्रक्तूवर : राष्ट्रीय विकाप्त परिषद की २१वीं बैठक का उद्घाटन | 

३ दिसम्बर ; लंदन में ब्रिटिश प्रधान मन्त्रो से बातचीत । 


१६६५ 


२२ जनवरी : द्राम्बे में प्लूटोनियम संयंत्र|का उद्घाटन । 

२७ जनवरी : शरावतो योजना की पहलो बिजली इकाई का उंद्घाटन | 

११ फरवरो ४ शास्त्रो-नेविन संयुक्त विज्ञप्ति | 

श८ फरवरो : भ्रफगानिस्तान के प्रधान मन्त्री से दिल्लो में वार्ता । 

२३ श्रप्रेल ४ नेपाल की सद्भावना यात्रा पर रवाना । 

4२ मई : रूस को झ्ाठ दीवसोय यात्रा पर मांस्को पहुँचे । 

३१० जून $ कनाडा की यात्रा पर भोटावा पहुँचे 

२७ जून : राष्ट्र मन्हल सम्मेलन में भाग लेने लंदन पहुँचे । 

२७ जून : श्री नासिर से काहिरा में बातचीत | 

व; जुलाई : पाकिस्तान से युद्ध-वर्जन का प्रस्ताव दोहराया 

३० जुलाई $ ब्नियानों में श्री टीटो से सेट । 

३ भ्रगस्त ; शी शास्त्री तथा श्री मिल्टव को बातचीत । 

2४ श्रगस्त : राष्ट्र के नाम संदेश में कहा कि ताकत का जधाब ताकत से दिया 
जायेगा । । 

१४ सितम्बर ४ ऊ थांत से बातचीत की । 

१८ सितम्बर : चीन के अल्टीमेटम को भ्रस्वीकृत किया | 

२४ सितम्बर : रूस के इस झामंत्रण को स्वीकार किया कि ओ शास्त्री भौर भी 

अयूब को शिखर वार्ता हो 


बा 


शान्ति के भमर शहीद श्री शास्त्री ... १६ 


२ भ्वतूवर $ सादगो से जन्म-दिन मनाया । 

११ भ्क्‍्तूवर ; भाकाशवाणी से संदेश में किसानों से उपज बढ़ाने की भ्रपील को । 

१३ झवतूबर : प्रग्रिम मोचों तथा हवाई भ्रडडों पर गये । 

१५ भक्‍तुवर : स्पालकोट छोन्र तया कुछ हवाई झड्डों का निरीक्षण किया। 

१६ धक्‍तूबर : भोरंगावाद में श्री शाघ्त्रों ने कहा कि सारत को नीति परमार! द्थम 

“ बचाने की नहीं हैं । 

२४ पक्‍तूबर : जोधपुर में जेल अस्पताल देखा । 

२३ नवम्बर : राज्य-्पमा में बताया कि ताशकंद में श्रो श्रयूब से (बातचीत करने 
की तैयार हैं| 

२७ नवम्बर : नेपाल के महाराजा से 'घातचीत का आरम्भ । 

१० दिसम्बर ; लोकसभा में झ्ागामी विदेशन्यात्रा के कार्यक्रम को घोषणा । ४२० 
दिसम्बर से २२ दिसम्बर तक वर्मा में रहेंगे, ४ जनवरी, १६६६ को 
ताशकंद-चार्ता में भाग लेंगे शोर १ फरवरी १३६६ को असेरिका में 
श्रो जानसन से धात करेंगे । 

२० दिसम्बर : रंगून में श्रो शास्त्री तथां श्रोमती शास्त्री का भारी स्वागत 

2२१ दिसम्बर :; रंगून में शास्त्रीनेविन वातचीत । 


१६६६ 
३ जनवरी ६ श्री भयूब खां से वातचोत के लिए ताशकंद रवाना । 


१० जनवरी :; ऐतिहासिक ;त्ाशऊन्द समझौते पर हस्तात्लर किए । 
२१ जवरी : निघन 


» सोमवार की शाम बड़ो सुहावनी थो । सारा देश रात रेडियो पर सु चुका' 
था कि शास्त्री जी भौर श्यूब खां ने एक समझौता वार्ता पर संयुक्त हस्ताक्षर 
किया है । इस संधि के बाद मारत झौर पाकिस्तान आपस में बल का प्रयोग नहों 
करेंगे श्रोर दोनों प्रापस में एक भच्छे पड़ोती को तरह व्यवहार करेंगे। इस मंगल 
घोपणा के वाद रात्रि में ही शान्ति का कपोतत उड़ गया। ताशकन्द में मातम छा 
गया । कोसोज़िन श्रोर श्रयूब खां ही नहों पारी दुनियां इस श्राकस्मिक मौत पर 
दातों तले भ्रंगुलो दबाये मौत के वाद को सारी रश्मगदायगो फरतो रही | कितना 
बड़ा दुर्माग्य है कि शान्ति के इस श्रमर सपूत का निधन दूसरी घरतो पर हुआ । 
अपने देश के प्रति उनको इतनो अधिक ममता थी कि मंगल .की सुबह वे जोवित 
नहीं लौटे, वल्कि उनकी नश्वर काया हवाई अड्डे पर उतरो। हवाई अड्ई के बोच 
जितने भी रास्ते थे सब पर जनता की भीड़ थी। मोटर वस, स्कूटर, सायकिल, 


२० . . ... ः शान्ति के झ्मर शहीद श्रो शास्त्रा- 


पैदल खचाखच भीड़ घिरी हुयी थी । शास्त्री जी ने इसी भांति की भीड़ को.रास्ते पर 
घलना सिखाया था, शायद इसीलिए अपने - नेता के मातम में शामिल होने के लिए' 
जो जहां भी था वहीं दृष्टि लगाये हवाई जहाज श्राने की प्रतीक्षा कर रहा था। 
शात्ती जी का शव लेकर विमान २ बजकर ४० मिनट पर पालम हवाई पड्छे पर 
उतरा । सभी महत्वपूर्ण व्यक्ति, पत्रकार भोर दूर-दूर से आये हुए मुख्यमन्त्री श्रादि 
विमान की प्रतित्षा कर रहें थे । पालम का हवाई श्रड्डा कभी इतनी भोड़ किसी भी 
पेता के प्ागमन पर नहीं जुटा सका था ।' श्राज केवल नरमुंड, शोक में डूंबी हुई भ्रांखे 
घोर मातमी चेहरा सारे वातावरण में दिखाई पड़ रहा था। रूसी ल्यूसिन विमान 
घमय को चीरकर पालम हवाई श्रह्ठे पर स्थिर हो गया | विमान का द्वार खुलने पर 
थोक में सिर भुकाये स्वर्ण सिंह बाहर धाये, फिर प्रतिरक्षा मन्त्री यशवंतराव चाह्माय 
झौर बहुत से भ्रधिकारी और सैनिक अ्रधिकारी लोग भी विमान से मिकले । - सभी 
चेहरों से उदासी का घुझ्धाँ उड़ रहा था। सभी शोक की गंगा में नहाएं हुए थे। 
शास्त्री जी के; सबसे बड़े पुत्र श्री हरिकृष्ण को सहारा देकर विमान में ले जाया गया । 
वहीं खड़े होकर उन्होंवे करुप विलाप किया। रघ्या मन्त्री चाह्माण उस करुण 
विलाप से स्वयं विगलित हो गये । जिस छण शास्त्री जी का शव स्टेचर पर रखकर 
बाद्वर लाया गया उस समय चारो और सन्नाटा छाया हुमा था। श्रखवार के फोटोग्राफरों 
के सामने सी दुविधा थी; इस मौन को थे तोड़ने के भागीदार क्यों बनें? शास्त्री 
जी के निघन का शोक चतुद्दिक एकाग्र होकर पालम हवाई श्रद्डु पर केंद्रित हो गया 
था । फोजियों ने उनके शव को सलामी दी। तीनों सेना के श्रघ्यक्षों ने शव कीः 
झगवानी करके रश्म श्रदायगी की । राष्ट्रपति, मन्त्रिमन्‍्डल के सदस्यगण, मुख्य मन्द्रियों 
भौर विरोधी दल के कर्णाधारों ने श्रांसू से भींगी श्रांखों से प्रधान मन्त्री के शव का' 
शान्तिपूर्वक सम्मानपूर्णा श्रभिवादन किया । फूल मालाश्ों ते सजी फौजी गाड़ी में रख- 
क्र शव १०, जनपथ की पोर चला । 

सुबह सुबह जन नायक का शव आ रहा था। यह शव ऐसे जन नायक या जो 
बचपन में गुनगुनाया करता था--- 
, पढ़िये गर वीमार तो कोई न हो तीमारदार । 
श्र अगर मर जाइये तो, नोद्वारवाँ कोई न हो ।... 

श्राज उसके शव के चतुर्दिक जनरव था। प्रश्न ही श्रकेलेपन का नहीं उठता। 
मृत्यु की भाषा मरने के वाद द्वी जानी था सकती है। प्रधान मनन्‍्त्री के निवाठ स्थान पर 


छन-समुद्र उमढ़ पढ़ा था । उसे रोकने का अ्थक प्रयत्न सैनिक अधिकारी कर रहे थे । 
सादे लिवास में चारों और दिखाई पढ़नेवाले चेहरे डल्लासइ्टीन और शोक में दल्लीन 


शान्ति के प्रमर शहीय भी शास्त्री 


थे। आगे पर चलकर शाज्जीजी ने भारत का प्रधानमंत्रित्व किया थी ..बे “गा 
शांति का प्रसन्‍्ततापूर्वक आहिंगन किया। ताशकन्द में भारृत ने अपने नेतृत्व की 
पूरी कीमत चुकाई । शाल्ली जी की पत्नी श्रीमती ललिताशाल्ली का चिर प्रतीत्षा 
मत से तप्त शरीर, वेतरतीच त्रिखरे चाल, श्रंगारे की घुघलिक्ना सी मिट रही सिन्दूर रेखा, 
उदात चूड़ियाँ, ओर वेसुघ आँखें किसी को रलाने के लिय्रे काफी थीं। उनका सुद्ाग 
'लुट गया । उनके साथ ही सारे देश का माग्य-विघाता और नेता सो गया था। आँसों 
के आँधू श्राँखों में जर्ते रह गये। शब्द दूःख की अभिव्यक्ति करने में असफल रहे। 
'छलिता देवी शास्त्री बीर-परनी सिद्ध हुई'। अपने पति को उन्होंने अत्यन्त प्रसन्त 
होकर विदा किया था। ग्रान अपने अ्रधिकारों का सर्वस्व समपेण कर वह इष्टदेव के 
'पूजा-सी ग्लान चैधव्य का श्रालिंगन कर रही थीं। विश्व में शांति का पताका फहराने 
वाला यह नायक स्वय॑ विदा हो गया श्रोर श्र्शाति की कुक्षसती स्मृतियां हृदय को 
'विदीण करने के लिये छोड़ गया है। श्रब्दुल गफ्फार जवां के भेजे गये नरगित के फूल * 
:शव के पास मंहक रहे थे । शाल्ली जी का शव उस नरगित के फूल के स्पर्श से कैसा 
दर्द दे रहा था। नरग्रिस रो रही थी-- 


हजारों साल नरगिस अपनी ब्रेनरी पे रोती है 
बढ़ी मुश्किल से होता है चमन में दोदावर पैदा । 


श्राज बह दीदावर प्राणदाता नहों रहा । चारों और से लोग पांथिव काया के . 
दर्शन के लिए हृव्दे चले शञ्रा रहे थे। भीषण जय श्रौर श्रात्तनाद हो रहा था । 
दर्शन करने की आकुलता के कारण शोर-सरापा भी कम नहीँ था। शान्ति का 
नेता अपनी श्रन्तिम निद्रा में सो गया। नेता के दर्शन लिये सभी आँख तड़प रही 
चीं। माता विलाप फर रही थीं--'मेरा वेश मरा नहीं, वह मर नहीं सकता 
सिसिकियाँ वातावरण को ज्ञुब्ध बना रही थीं। आज मिट्टी की काया मिट्टी में सिल 
गई, लेकिन इस काया का कृतित्व ऐसा था जिसपर जीवित जी गर्व था मरने के बाद 
वह राव चिरस्थायी हो गया है । 


, जनता ने सम्मान के साथ अपने प्रधान मंत्री की अन्तिम यात्रा के लिये रास्ता 
दिया | श्राँव्‌ , खामोशी औ्रौर शांति तीनों का सम्मिलित स्वरूप परे मार्ग पर दिखाई 
पढ़ा | शात्नी जी के निषन से कानून टूट गया था । «एक घंटे में गाड़ी उनके पार्थिव 
शरीर को लेकर १ ०, जनपथ पर पहुँची | जहाँ शासत्री जी. मिलनेवालों से बात करते 
थे वहीं उनके शव को रक्खा गया । उनके घर के लोगों ने जो श्रातनाद किया उससे . 
आकाश की छाती हिल उठी । कुछ उम्य के बाद शव पोरटिकों में सर्वसाधारण के 


श्दु | .. शान्ति. के मर शहीद श्री शास्त्री 


दर्शनार्थ रखा गया। मृत्यु के श्रन्तिम क्र्णों में शास्त्री जी ने-- 'हरे राम ! हरे बाप 

कहफर श्रग्तिम श्वांस लिया था। उस अन्तिम शब्द की छाया उनके मृत मुख 
पर कहीं भी नहीं भलकू रही थी। असीम शांति में वह स्वप्नवेत्ता सो गया था । लेकिन 
यह नींद ऐसी थी णो शास्त्री जी को जगा न सकी। वे रोये के सोये रह गये ओर 
जिस स्थान पर वें सोये वह स्थान विश्व के तीथ स्थलों में बन गया | वहाँ मस्तक ठेकने 
में इम गोरव का अनुभव करेंगे। शास्त्री जो के जीवित जी यह स्थान राजनीतिशों 


, और बड़े लोगों से घिरा रहता था। अब शाज््री जी की देश के अपार प्र॑मी बनता 


हर 


यहाँ पुण्य-पर्व मनाने के लिए छुटेगी ओर इस घाम पर पवित्रता का सूत्रपात होगा ! 


शाह्नी नी की अन्तिम यात्रा के लिए. लोग जहाँ भी स्थान पाये खड़े थे । १२ 
जनंवरी प्रातः ६॥ बजे शाल्री जी की महायात्रा का प्रारंभ हुआ। गह के सभी लोग 
इस तरह |मल रहे थे कि वेदना को आँसू पोंछुने के लिए, कहीं श्रांचल तक नहीं मिल. 
रहा था। ताशकन्द में उन्होंने कोसिजिन श्र श्रयूब के कन्धों पर पाथिव यात्रा की | 
अपने देश में उन्हें हजारों कंधे मिले । कितने सचल थे वे कंधे जो आपस में छिंलकर 
भी इस पाथिव शरीर का आलिंगन करते रहे | बंड से वातावरण करुण हो उठा था । 
शास्त्री जी के शव को कंघा उनके पुत्र, दामाद ओ्रोर. तीनों सेना के श्रध्यद्धों ने दिया । 
उनके शव यान के पीछे मोटरों की लम्बी कतार में देश-विदेश के राजनीतिश और 
लननायक शोक में मत्तक भकाये न जाने क्या सोच रहे थे.। 


जनपथ से शव यात्रा भव इंडिया गेट के पाउ पहुँची तो लगा कि गंणतन्त्र दिवस 
के लिए जुटाये गये बेची पर केवल नरसुंड उग आये हैं। जिसे पेढ़ पर जगह मिली 
वह डालो पर चढ़ गया । शाज्जी जी को देखने की लालसा कोई ऐसा जीवित प्राणी 
नहीं था जिसमें न रही हो । बार-बार दर्शन पाने के लिए दोढ़ सी मच गई । लाखों 
लोगों का चलता फिरता चुलूस शव के चारो ओर था । एक दूसरे के कन्धी पर सवार 
इजारों लोग अपने पग्रय नेता का अंतिम दर्शन कर रहे थे । चारो ओर द्वदय विदारक 
दृश्य था। छुतों, दिवारों, गुंबदों, दुकानों और कोई भी , ऐसी जगह नहीं थी जहाँ 
श्ॉँखे शव यान पर रखे अपने प्रिय नेता की ओर न लगी हो । 
* शोक में ड्बा शांति वन मदहाम्ृत्यु की नगरी बन गया था । चारो शोर 'ल्ञालभहयहुर 
अमर रहें, लालब॒हादुर जिन्दाबाद' की गूल थी ओ्रोर उसकी प्रतिध्वनि से शांति वन का 
वातावरण गुंजायमान हो गया था | इसी स्थान पर शा साल पहले श८ मई सन्‌ 
६४ को छाती पर पत्थर रखकर हमने नेहरू जी की चिता सनाई थी और श्रान उसी 
शांति वन में १४० गन की दूरी पर नेहरू जी के सच्चे प्रतीक की चिता सबानी पढ़ी | 
विधि की विडंचना १९ बजकर ३२॥ मिनव पर शाझर्री घी के जेष्ठ पुत्र श्री. दरीकृण्ण ने 


न 


कं 


शान्ति के भमर शहीद श्रो शास्त्रो ॥ र्रे 


है. 


अग्ति प्रज्यलित की। लाखों लोगों के बहते हुए श्रॉठुओं से इस चिता की अग्नि का 
कोई सरोकार नहीं था। चिलखते हुए लोगों ने देखा कि जो शरीर आत्मा के रहते 
हुए फन्‍्याकुमारी से लेकर, कश्मीर तक ही नहीं बल्कि बोल्गा की नगरी तक शांति 
का ध्वज फररने का सफल प्रयत्त कर चुका था वही शआ्राज परमतत्व में विलीन हो 
गया है। श्रन्त में देवी और दानवी संघर्षों ने शा्ली जी को इमसे छिन लिया । वे 
नहीं रहे । उनको भस्म का श्रवशेष भारत की नदियों में मिलकर श्रनंत की ओर 
प्रवाहित हो रहा है, लेकिन इस पार्थिव जगत में उनके कार्यो' और विचारों पर चलने' 
वाली' की एक प्रणाली का निर्माण भी श्रवश्यंभावी है। 


शास्त्री जी की चिता ठीक से बुझ भी न पाई थी। शाम हो गई थी । तमाम 
दुनियां के नेता रामलीला मेंदान में एक मंच पर जुट कर उस महापुरुष को श्रपनी 
स्मृति का अभ्ुदान दे रहे थे जो गरीबी में पला और “गाली का जबाब गोली से! 
देने को ताकत रखता था। रूख के कोसिजिन, श्रमेरिका के हंफ्री, श्ररव गणराज्य 
के हुसेन श्रल सफी, ब्रिटिश सरकार की ओर से जाजे ब्राउन, रानी एलिजावेथ 
के प्रतिनिधि लाड्ड माउंट बेटन, श्रफगानिस्तान के माईवंदवाल, नेपाल के सूर्य 
बहादुर थापा, यूगोसलाविया के जाकोब ब्लेज्त्रिक, कंत्रोदिया के श्री सोनछांग, 
पाकिस्तान के गुलाम फारुक, फ्रांछ के लुशनोय, पश्चिम जर्मनी के श्री वाल्टर 
शील, वर्मा के उयीहान्‌, जापान के श्री नाका फुनादा आदि ने उन्हें सच्चे श्र्यों में" 
लोक सेवक, अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना बढ़ानेवाला, ताशकंद समभोते के रूप में शांति 
की गंगा पृथूबी पर प्रवाहित करने वाला भगीरथ और न जाने क्‍या क्‍या कहकर 
उस महापुरुष को श्रपनी श्रद्धांजलि भ्रर्पित की। शाज्री जी' चले गये । उन्होंने 
विदरो-दीवारों का एक घर- चसाने की कल्पना को सत्य कर दिखाया। वे शांति 
के प्रहरी थे । शांति की सुरक्षा करते करते पंचतत्/ में विलीन हो गये। उनके 
विचारों और उनके कार्यों का अध्ययन इतिहासकार भविष्य में करेंगे। परंतु शास्त्री 
जी का मानव-प्रेम, उच्च श्रात्मानुभूति एवं संसार में व्याप्त कोलाहल के प्रति 
रचनात्मक निर्माण श्रादि ऐसी उपलब्धियां हैं जो भविष्य में अध्ययन का विषय 
 बनेंगी। श्री शास्त्री की श्रात्माथा लिखने वाले सदैव यह ध्यान में रखेंगे कि 
उनके समय में हमने आत्म-संमान की परीक्षा दी और सारे संसार में यह सिद्ध 
करके दिखा दिया कि सही अर्यों में जनतंत्र की मजबूत नींव भारत में जम चुकी 
है ो अ्रनादि काल्न तक स्थायी रूप से विकसित होती रहेगी । 


प्रधान मंत्री होने के बाद शास्त्री जी को दो बार निकथ् से देखने का अवसर 
मिला । २५ दिसंत्रर १६६४ को वे काशी नाग्रीप्रचारिणी सभा.के नये भवन का 


क 


४ शान्ति. के श्रमर शहोद श्री शास्त्री 


'शिल्लान्यात फरने सभा में पघारे थे। शिलान्यास के पूर्व. अधिकारियों श्रौर 
नागरिकों का परिचय कराया गया । उस समय शास्त्री णी देखने में अत्य॑त स्वस्थ 
ओर गंभीर प्रतीत हो रहे थे। उन्होंने -सभा के मंच से कहा था--'यह संध्या ४० 
वर्षों से मुझसे संबंधित है। वहां का मैं विद्यार्थी रह हूँ श्रौर देश के रचनात्मक 
निर्माण में सभा का योगदान किसी से कभ नहीं है ।” उस वार कुछ ही मिन८ के 
सानिथ्य ने मुझे यह सोचने को वाध्य किया कि व्यक्ति अपनी ईमानदारी, लगन 
और हृढ़ता के कारण लालवहादुर शास्त्री से भारत का प्रधान मंत्री हो सकता है. 
ओर जहां भी उसकी वाणी का उद्घाटन होगा वहां वह लोगों के हृदय में सीघे 
स्थान पा लेगा । बीती हुई बाते श्रनेक रंग में आंखों के सामने श्रनेक चित्र उपस्थित 

कर देती हैं। पर वे मेरी घरोहर हैं | उन्हें फिर कभी प्रकट करूँगा । 


दूसरी बार हिंदी शब्द सागर के उद्घाटन के अवसर पर मैं १८ दिसम्बर ६५ को 
साँय ८ बजे उनके साथ कुछ कण '“अ्रवांहित तत्व” के रूप में बिताने का लोभ 
संवरण न कर सका | प्रयाग का वह रंगर्मच फूल-मालाओं और रोशनी से भब्य 
'विद्वत्‌ मंडप सा प्रतीत हो रद् था। भारत के गणमान्य साहित्यकार और विचारक 
वहां उपस्थित थे । शास्त्री जी ने शब्द सागर का विधिवत्‌ उद्घाटन किया। लोगों 
को ताम्र-पत्र दिया ओर उन्होंने उस दिन जो कुछ कहा उसके एक-एक शब्द 
कार्नो में यूंज रहे हैं, “राष्ट्र रद्या का इमने जो संकल्प लिया है उसे किसी मी 
स्थिति में पूर्ण किया जायगा तथा जय-पराजय की चिन्ता किये बिना हम विजय के 
अंतिम लक्ष्य तक बढ़ते जायेंगे । युद्ध में मारत को लो सफलता मिली है उसका 
ओअेय इस देश की जनता को ओर फोन के जवानों को है। पाकिस्तान के श्राक्रमण 
को विफल बनाने मैं भारत को जो सफलता मिली है उसका श्रेय करोड़ों भारतीय 
* जनता और फोज को-नवानों को कर्तंव्य-निष्ठा, एकता, और हृढ़ता को है। पर 
इस विनय से हर्में संतुष्ट नहीं हो जाना चाहिए. क्योंकि पाकिस्तान और चीन दोनों 
संमिलित रूप से भारत के विरुद्ध षड़यंत्र करते रहे हैं | युद्ध में कमी सफलता मिलती 
है तो कभी पीछे की औ्रोर हटना पड़ता है किन्तु सफलता मिलने पर न तो हमें 
अधिक प्रसन्न होना चाहिए ओर न अपफलता मिलने पर दुः्खी होना चाहिए। 
अंतिम विजय के लिए दृह संकल्प होकर युद्ध करते रहना चाहिए | पाकिस्तान ने 
जत्र भारत पर तीन बार आक्रमण किया तो इमारे समच्ष युद्ध “के श्रतिरिक्त कोई 
रास्ता नहीं रह गया | अतः हमें युद्ध 'का निर्णय लेना पड़ा और णत्र निणय ले 
लिया गया तो फिर उससे पीछे हटने का कोई प्रश्न नहीं था | फिर गीता का 
वह , श्लोक साकार हो-उठा, न तो शस्त्र किसी को काठ सकते हैं. और न श्रग्नि 
छल्ा सकती ह-- 


जान्ति फे झ्मर शहोद श्री शास्त्रो. 


पर हे बी नह वक्‌ ई 
नेने छिंदन्ति शस्त्रारि नेने दहांते पावकः 
ने चेन पलेदयन्त्यापो न शोषयति माझुतः | 


वर्तमान थुग में कोई एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र से लेत्रे समय तक युद्ध नहीं चला 
सकता क्योंकि संयुक्त राष्ट्र संघ तथा बड़े दे रा तुरंत इस्तज्ञे करते है और युद्ध बंद 
- हो जाता है। भारत की नीति शान्ति श्ौर श्रद्िता की नीति रही है और 'आज भी 
हम उठी पर दृढ़ हैं किन्तु कोई देश जब श्राक्रमण करेगा तो हम पूरो शक्ति से 
उसका सामना करेंगे | श्राखिर सहनशीलता की भी सीमा होती है। श्रतः राष्ट्र रक्षा 
का हमारा संकस्प हृढ़ है।” शास्त्री जी के भाषण का यह अश ताशकंद वर्ता से 
“पूबें की उनकी निश्चित घारणा पर प्रकाश डालता है । 
उसी दिन काशो नागरी प्रचारिणी सभा के भ्रध्यक्ष पं० कमलापति त्रिपाठों ने 
'प्रभावपूर्स शब्दों में प्रघान मंत्री का स्वागत किया था । उन्होंने कहा था,आप भारतोय 
जनता की भाकांजा, भावना, सांस्कृतिक परंपरा शोर युगवेतता के प्रतोक हैं । 
झाप के नेतृत्व झौर निर्देशन में भारत ने गोरवपूर्ण सफलताएँ भ्रजित को हैं भौर 
बहुत सो भांतियों का निराकरण हुप्ना है। कुरुछेत्र की रणभूमि में भर्जुन को जो मोह 
हुमा था वह भगवान श्री कृष्ण के उपदेश के पश्चात्‌ दूर हम्मा शोर वह धर्म तथा 
'फ्र्तव्य पालन के लिए तत्पर हुआा-- 
ध्यामतो विपयात्‌ पुंसः संगस्तेष॒यजायते । 
संगात संजायते काम: कामात्‌ क्रोधोडमिजायते ॥ 
क्रोघाद भवति सम्मोहः सम्मोहात्‌ स्मृतिविभ्षम: ) 
. स्मृतिश्नशात्‌ वृद्धिनाशो - बुद्धिनाशात्‌ प्रणश्यति ॥ 


भाज पुन्र : वर्षों की भ्रांतियों के पश्चात्‌ भारत मोह से मुकत्त भोर जागृत हुमा 
-है। झापके रूप में क्षितिज पर नये नक्षत्र का उदय हुमा है ।” उसी दित पं० सुमित्रा 
नंदन पंत ने कार्यक्रम के प्रारम्भ में सरस्वतो वंदता को थी । 

इतिहास के पुरोधा डा० रामप्रसाद त्रिपाठों ने धन्यवाद दिया था। उस दिन 
'अधान मंत्रो नें सभा को केवल' ध्राघ घंटे का समय दिया था करिन्‍्तु उनका 
वह अंतिम कार्यक्रम सवा घंटे तक निविष्न चलता रहा। त्रिपाठो जो' ने लगभग २५ 
मिनट तक घन्यवाद प्रकाशन के साध्यम से कुछ ऐसो' सत्य भ्रोर 'कठोर वातें कहाँ 
“जिनको सुनने के लिए शास्त्री जी गुरुकुल के शिष्प को भाँति-मंच पर बिना किसी 
झाकुलता के विराजमान रहे । कौन जानता था कि प्रधान मंत्री के जीवन के लिए 
- <बहँ इतिहासकार को अ्रंतिम झोजस्वी वाणी है। सत्य सिर पर चढ़ कर बोलता है। 


श्द्द्‌ - शान्ति के श्रमर शहीद श्री शास्त्री 


उस दिन उन्होंने कहा, 'इतिहास लिखने वाला सत्य लिखता है। शास्त्री जी ने प्रधान 
मंत्री पद पर आते की कभी कल्पना भी न की होगी परंतु वे इस पद पर अपने गणों 
के कारण प्राये | श्री लालवहादुर दृढ़ इच्छा-शक्ति वाले व्यक्ति हैं श्रौर विदेशों में 
भी उनका वड़ा सम्मान हैँ | वे भारतोय संस्कृति और परंपरा के प्रतीक बन गये हैं । 
रामायण श्रौर महाभारत से यही प्रेरणा मिलती है कि वास्तविक शक्ति शस्त्रास्त्रों 
झौर भौतिक समृद्धि में नहीं वल्कि इच्छा-शक्ति श्नौर कर्मनिष्ठा में हैं।' उन्होने कहा 
था, शास्त्री जी को प्रध्नन्त करने के लिये यह सब में नहीं कह रहा हू । में इतिहास 
लिखता हूँ । समय के सत्य को पहचाचता हूँ 


शास्त्री जी ताशकंद जा रहे हैँ । वहाँ विश्व के कृटनीतिज्ञों से उनका सामना 
होगा । वहाँ वह जो कुछ करेंगे वह भारत के इतिहास में लिखा जायगा । वहाँ 
कूटनीतिज्ञ लोग उनसे श्रवश्य मिले होंगे लेकिन मृत्यु नंटी स्वयं ऐसी राजनीति खेल गई 
कि श्रव हमारा वह प्रधानमंत्री जीवित होने वाला नहीं है । इतिद्दासकार के लिखे लेख 
वह न देख सकेगा । शास्त्री जी ने श्रपने भाषण में हिंदी श्रौर सागरी की श्री संपन्‍्नतता 
का उद्घोष करते हुए कहा था, इस संस्था के कार्यों में कभी कोई वाघा नहीं 
श्राएगी ओर जिस सेवा भाव से यह रचनात्मक कार्य कर रही है वह श्रवश्य सफल 
होगा । इसके द्वारा रेषष्ट्र की बौद्धिक शवित का निर्माण हो रहा है श्रीर समाज सेवी 
संस्थाप्रों में नागरीअचारिणी सम्रा का मुकाबला कोई संस्था कर सक्षती है मैं 
नहों जानता ।, ४ आर ये गा 


सभा के प्रधानमंत्री श्री शिवप्रसाद मिश्र रुद्र ' ने फार्य-क्रम का सफल संचालन 
किया । साहित्य मंत्री पं० करुणापति त्रिपाठों ने कोश की बिशेषताएँ : बताई थीं 
झौर प्रकाशन भ॑त्री श्री सुघाकर पाण्डेय द्वारा समर्पित हिंदी शब्द सागर पाकर 
शास्त्रीजी की प्रसन्‍त रुख छवि देखने का सौभाग्य इन आंखों को श्रव कहाँ 
नसीब होगा ! 3 


सभा की कार्यवाही समाप्त दोनें पर मंच से उतरते समय महादेवी जी ने शास्त्री 
जी से पूछा, 'क्या इतनी सर्दी में भी आ्रापको ठंढक नहीं लगती १” शास्त्री जी के परों 
में मौजे नहीं थे | उसी श्र महादेवी जी ने संकेत किया था। शास्त्रों जी ने कहां 
था, 'दो विलायती (साक्स) मोजे मेरे पास हैं । उन्हें जब विदेश जाता हैं तव पहन 
, लिया करता हूँ 7 उस समय यह सब मुस्कान के बीच डूब गया था। सभा मंडप 
में प्रवेश करते ही मंच के निकट शास्त्री जी को लाकर प॑० कमलापति जी ने कहा 
था, 'देखिए शास्त्री जी | सारा वनारस चला झाया है। कई दर्जन काशी के श्रप्रएण 
विद्वान उनके स्वागत में सामने खड़े थे। शास्त्री जो ने सबकी झोर नजर फरकर: 


शान्ति के भ्रमर शहोद श्री शास्त्र | २७ 


श्री क्ृष्णदेव प्रसाद गोड़ को देखते हो कहा, 'कहिए गोड़ जी” श्रौर एक गंभीर 
मुस्कान शास्त्री जी के चेहरे पर खिल उठी। बगल में डा० मंगलदेव शास्त्री थे। 
उन्हे भी संफेत से शास्त्री जी ने प्रयाम किया । यह सब इतनी जल्दो और श्रकस्मात 
हो गया कि लगता है शास्त्रों जो मरे नहीं हैं बल्कि अ्रपने शुमेच्छुओं को न सहने 
पाला दर्द देकर कहीं दर क्ितिज के पार चले गये हैं । 
थे गृहस्थ होकर भो महान त्याग करने में आगे रहे । वें काल को भी जीत सकते थे । 
विप पोकर भो दोस्ती.निभा सकते थे। उनकी लघु काया में विराट व्यक्तित्व छिपा 
था । वे फूल से कोमल हृदय वाले व्यक्ति थे परतु नैतिकता फे प्रश्न पर बज़ से भी कठोर 
थे। उन्होंने देश को नई शवित, नई दिशा तथा नया संकल्प दिया । कांग्रेस का शासन 
था । वे कांग्रेस रंगठन के प्रिय थे । दूसरी पार्टियाँ मी उनके लिए रो रही हैं | जनता 
का व्यक्ति किसी खास पार्टी का घ्यक्ति नहीं होता | ऐसा व्यक्तित्व शास्त्री जी का 
था । उन्तके पास श्रपता दर्शन था भ्रपनी विचारधारा थी। पुराने गुणों को ग्रहण करने 
की श्रति श्रधुनातन क्षमता शास्त्री जी की खास विशेषताशों में माना जायगा। शास्त्रोः 
जी जब प्रधान मंत्री हुए तो देश ने नई करवट ली। जिन श्रवांछित शक्षितयों ने 
भारत के सम्मान पर प्राक्रमण करने को जुरंत्‌ की उनका जबाव सारे देश ने शास्त्री 
जी के नेतृत्व में जिस वीरता, श्रदम्प त्याग और साहस के साथ दिया वह भारतोय 
इतिहास के नूतन पृष्ठों का सृजन करेगा । 
शास्त्रों जी का मोहक व्यक्तित्व इतना सद्नन था कि उनकी निकटता प्राप्त कर 
लेना किसी भी मनस्वी के लिये भासांन था। वे नवयुवकों के प्रेरणा स्रोत थे। 
उन्होंने अपने विश्वास का लोहा भारत के महान से महान कूटनितिज्न की बुद्धि से 
मनवा लिया था। शास्त्री जी का व्यक्तित्व भ्रातंकवादी नहों था। वे भारत के प्रधान 
मंत्री जैसे उत्तरदायित्व के पद पर प्रतिष्ठित होकर भी निराभिमांनी, धैर्य के श्रागार 
झौर जनता के झादमी बनकर देश के सामने श्राये | वे शान्ति के पथ पर चलने वाले' 
थे । मनुष्य के रूप में वे शांति के देवता थे | जैसी शानदार मौत उन्होंने पाई उससे 
कहीं अधिक शानदार संघवपं भरा जांवन भो उन्होने पाया था। वे गरोब घर में 
पैदा हुए थे । जीवन भर व्यक्तिगत संघर्षों के लिए जूकते रहे और मरने पर उनके 
पास श्रपने नाम का मकान नहीं था, हाँ कर्ज का अंबार श्रवश्य था। 
स्वर्गीव शास्त्री जी हमारे बीच नहीं. हैं। लेकिन उन्हंते स्वाभिमान पूथ०क 
पलने के लिए पथ का निर्माण कर दिया हैं। उनके द्वारा दिखाए गए मार्ग 
पर उनके व्यावहारिक संदेशों का पालन करते हुए झ्लना उनके प्रति सच्ची 
श्रद्धांजलि होगी | उन्होने कई शताब्दियों से देश को सोई हुई चेतना को मर्त 
जीवन दिया हैं। उन्होंने ईमानदारी के साथ शांति को वचनवद्ध किया है । 


श््द ह शान्ति के श्रमर शहोद श्री शास्त्री. 


सत्य, इसान भौर भ्रटल निश्चय की प्रधानता भारतीय जीवन दर्शन में रही 
है | इनके पालन के लिए त्याग का श्रालिगन करना पड़ता है। मोह के जाल 
ठंतुओं का विघटन करना पड़ता है श्रौर भौतिक ग्राकद्मांश्रों की चिता सजाकर 
समाज शौर जीवन के प्रति कर्मयोगी-सा मिलिप्त रहना पड़ता है। शास्त्री जी 
भारत के राजनीतिज्ञों में कर्मयोगी थे । छोटे प दैदिप्यमान सितारा थे.। जिस 
देश सें शास्त्री जी जैसे त्यागियों का सम्मान होता है वह देश बहुत दिलों 
जक उन्नति, सुख शौर यश प्राप्त करता रहता है । 


शरीर नश्वर हैं। काया पंचतत्व में विलीन हो जाती हैं। कहानी चरण 
अंगुर संसार में सुनी सुनाई जाती रहती है। परंतु स्वप्न भो सत्य होते हैं। 
यह एहसास उनके निघन के पूर्व हुआ । सभा के प्रांगण में एक स्वप्त सुना गया। 
सभा के नये बन गये सवन का उद्घाटन शास्त्री जी कर रहे हैं। 
दूसरा स्वप्त था जिला कांग्रेस के प्रष्यक्ष का | उन्होंने देखा उन्तका 
'पौत्र श्रसार संसार से विदा हो चुका है। तभी मिनसहरा उनके 
कानों में सूचना पड़ो कि शाल्त्री जी चल बसे। सचमुच शास्त्री जो 
चले गये। ऐसा लगता है कि केवल ललिता देवी शास्त्री की मांग सूनी 
अहीं हो गई है बल्कि भारत माँ की गोद सूनो द्वी गई है। सारे वातावरण में एक 
विशाद फो लहर हैं। एक करुण दर्द हर इन्सान के दिल में हैं। जिस विवेक 
धौर भावना का संयोग शास्त्री जी के रूप में हमें मिला था वह अलौकिक प्रेरणा 
फा प्रत्तीक हैं। श्री शास्त्रों को जब पहली बार दिल का दौरा पड़ा था तब शास्त्रों 
जी की पत्नी शिवमर्ति के सामने वठकर श्रपने पति की प्राण रक्षा की भीख 
भांगी थी। उस बार इृष्ठ देव से शास्त्री जी को रक्षा की थी। काहिया और 
शप्रमंडलीय संमेलन को छोड़ कर जब भी वे विदेश गये उनकी चिरसंगिनी सदव 
उनके साथ रहती थीं। वह उनके प्राणों की रक्षक थीं। सोवियत सरकार 
में श्रीमती शास्त्री को भी श्रामंत्रित किया था, परंतु शास्त्री जो ने सदी, राजनीतिक 
व्यस्तता श्रांदि का बहाना वनाकर उन्हें साथ न लिया । “जिय बिन देह नदिय विनु 
बारी? वही स्थिति श्रीमती ललिता शास्त्री की श्राज श्रपनें पति छे श्रभाव में हैं । 
श्रपना दर्द वही सह रही हैं। काल ने ताशकंद में श्रीमती शास्त्रों की उपस्थिति 
भी गंवारा न की। शायद वे पति के साथ होतीं तो पुनः अपने अ्नादि शक्ति का 
वै श्राह्मन फरती और भारतीय नारी की सबसे बड़ी विजय उनके मांग की सिंदूर रेखा 
म मिट पाती । यह सच अत्यन्त दुःख देने वाली सच्चाइयाँ हैं जिनको मेलने के लिए 
उनकी नश्वर काया मातृ-मंदिर बन गई है ) 


शारि। के भमर शहीद श्री शास्त्री 


लघ शास्त्री जी प्रधान मंत्री हए थे तब देश में एक उदासीनता और अंकर्मेंस्यता 
का वातावरण था। देश के शासन के प्रति जनमानस में अठंतोष की लहर दोड़ रही 
थी। लेकिन शाज्ली णी ने देश के मनोबल को दृढ़ किया। उनका व्यापक प्रभाव 
मानव जाति की आशा, विश्वास, शान्ति और प्रगति का नूतन मापदंड स्थिर 
करेगा । उनके जीवन की सर्वोच्च उपलब्धि ताशकंद घोषणा है। सौहाद्र” मोर 
मित्रता फी भावना से नवीन संघि कर्मी के रूप में मारतीय इतिहास के ज्वलंत नक्षत्रों में 
शाज्ी जी का नाम लिया जायगा | भारत उनके प्रधान मंत्रित्व काल में विजयी हुआ । 
शान्ति के लिए उसने विधय का सर्वस्व बलिदान श्रशोक शछदि से भी भागे 
बढ़कर कर दिखाया । उसका परिणाम ताशकंद की घोषणा है। श्रशोक के क्लिंगः 
विजय को हम भले ही भूल जायें लेकिन ताशकंद घोषणा सदेव हमारे सामने रहेगी १ 


कन्हैयालाल मणिक लाल मुशी के शब्दों में, “किसी राष्ट्र के नेता को इससे बढ़ी' 
भद्धांजलि नहीं दी जा सकती नितना इस व्यक्ति को मिली जिसके निघन के कारण 
स्‍्तन्ध सारे संसार की सरकारों के प्रतिनिधि उनके शव(दाह संस्कार में भाग लेने के लिए 
दिल्ली श्राये । 


गत वर्ष जनवरी में भवन के बंगलोर केंद्र की स्थापना के श्रवस्तर पर णो कुछ: 
उन्होंने कहा था वह आज भी हमार कानों में गू ज रह है। उन्होंने कहा था 


“यह तहत ही महत्व की वात है कि भारत की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक 
परम्पराश्रों और विशेषताओं का हमें ज्ञान ओर अ्रनुभूति हो । इसकी परम्पराएँ बढ़ी 
मद्दान हैं। इसका दर्शन श्रद्धितीय है--यह दर्शन एकता का है, श्रनेकता में एकता 
इसका वैशिष्टय है । आन भारत की ये विचार नये लग रहे हैं, यत्र श्रन्य देशों ने 
इसे अ्रपना लिया है लेकिन बुनियादी तौर पर यह दर्शन, यह विचारघारा भारतीय है। 
मैं नहीं कह सकता कि श्रन्य देश के लोगों में भी यह उतना ही गहराई के साथ प्रविष्ट. 
हुई है। लेकिन भारत में तो घर घर में हर व्यक्ति यह मानता है कि सावंभौम शांति 
होनी चाहिये, परस्पर प्रेम, सद्भाव ओर सहिषएुता होनी चाहिये, आज सहझ्रस्तित्व 
की बड़ी चर्चा है। शरों के लिए यह विचार नया हो सकता है परन्तु हम तो युगों 
से इसमें विश्वास करते रहे हैं। यहां नाना घधर्मो' का, नाना संल्कृतियों का विकास 
हुआ है फिर भी हम श्रापस में प्रेम के साथ और परस्पर सहिष्णु बनकर रहे हैं । 
इससे ज़दूकर ओर उपलब्धि क्या हो सकती है ? जन्न सहभस्तित्व और शांति होती 
प्ो हमें किसी देश से या श्रपने किसी पड़ोसी से लड़ने रगड़ने की न आवश्यकता 
होगी ओर न यह चाहिये ही ।” 


ठीक यही, उनके जीवन का संदेश था । 


३० है शान्ति के भ्रमर शहोद श्री शास्त्री 


चाहे जो भी उनका उत्तराधिकारी हो, उसके लिए, उन्होंने संयुक्त राष्ट्र, ओजस्वी 
'परराष्ट्रनीति तथा भ्रष्टता विहीन नेतृत्व की विरासत छोड़ी है ।” 

शास्त्री जी ने- ४ जनवरी १६६६ को ताशकंद संमेलन में कहा था, “लड़ाई 
से समस्याए' नहीं सुलकती, और पैदा होती है। इससे सुलह समभौते में वाघा 
पढ़ती है। शांति के वातावरण में ,ही आपस के मतभेद दूर किए जा सकते हैं । 
एक दूसरे से लड़ने के बजाय, श्राइए हम गरीबी, बीमारी श्रौर अभाव से लड़े। 
भारत और पाक दोनो देशों के मामूली लोग यही चाहते हैं कि उनको शांति से. 
तरक्की करने का मौका मिले। वे लड़ाई-फंगढ़ा नहीं चाहते। उनकी जरूरत 
गोला--बारूद और अल्लशखसत्र की नहीं, खाने कपड़े और मकान की है ।” 


यह मूल समस्याए' हैं जो शात्री जी ने देश के लिए और संसार के लिए 
छोड़ दी हैं। इन बातों पर अमल करके शाज्री जी के प्रति प्रत्येक व्यक्ति अपनी 
भावना को संतुष्ट कर सकता है। भारत घरती वीर प्रश्‌ है। यहाँ लब्र जब संकट 
आता है तब तब कोई न कोई शक्ति उदित होकर देश का शासन अपने हाथ 
में लेती है। शास्त्री जी मरने के ब्राद भारतरत्न हुए । न जाने कितनी युनिवर्तिटियों 
ने उन्हें डाक्टर की उपाधि से विभूषित किया, परंतु यह सब्र शास्त्री जी का सच्चा ' 
और वास्तविक आभूषण नहीं हैं। शाल्री जी के लिए कोई विश्वविद्यालय या 
स्मारक न जाने बनेगा या नहीं परंतु वे प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में अपना स्थायी 
स्मारक छोड़ चुके हैं। वे हमारे मन, वचन, कर्म श्रौर संकल्प के वाहक हैं। उनकी 
आत्मा का प्रकाश भारतीय कर्मनिष्ठा का नया अध्याय शुरू करेगा। वें भारत 
माँ की कोख खाली कर चले गये । देश ने नेहरू और श्रीमती इन्दिरा गांधी के 
चीच जो सेतु निर्मित किया था वह देश को असहायावस्था में छोड़कर दुट गया 
है। शाह्ली जी अमर हैं । उनकी यश : काया जन-जन का जयधोप हैं । 


पे 
सपादक 


विचार धारा 


लड़ाई से समस्याएं सुलभती नहीं, और पैदा होती हैं। इसमें सुलह समभौते 
में बाधा पढ़ती है। शान्ति के वातावरण में ही श्रापस का मतभेद पुर किया जा 
सकता है | 


एक दूसरे से लड़ने के बनाय, आइए हम गरीबी, बीमारी श्रोर अभाव से लड़ें। 
दोनों देशों के मामूली लोग यही चाहते हैं कि उनको शान्ति से रहने का मौका मिले । 
वे लड़ाई झगड़ा नहीं चाहते । उनकी जरूरत गोलावारूद आ९ श्रल्ल-शह्म की नहीं 
खाना, कपड़ा और मकान की है । ; 

५८ ५८ १ भर 

हमारा राष्ट्र श्रपनी सभसे बढ़ी परीक्षा से गुजर रहा है। हमारे सामने बड़ा 
कठिन समय उपस्थित हुआ, लेकिन इससे एक लाभ भी हुआ । सारी दुनिया ने 
देख लिया कि भारत के दिचु, मुसलमान, सिख, ईसाई, पारसी ओर श्रन्य लोग एक 
राष्ट्र के रूप में किस प्रकार हृह़ संकल्प से एक उद्देश्य के लिये मिलकर काम कर 
सकते हैं। रण-छत्र में देश के सभी सम्प्रदाय के वीरों ने मातृभूमि के लिए श्रपने 
प्राण स्मौछावर किए हैं और दिखला दिया है कि वे सब पहले भारतीय हैं और श्रन्त 
प्रें भी भारतीय हैं । 


हि ह< १८ ५८ 
गांधी जी ने दर्मे स्वदेशी का मंत्र दिया था वह आज भी उतना ही ठीक और 
सच्चा है, जितना चालीस साल पहले था। स्वदेशी के लिए हमें श्राज भी पहले जैसी 
मावना श्रोर पहले जैसा जोश पैदा करना है। 
५८ २८ है भ९ 
वक्‍त बहुत नाजुक है, खतरा श्रभी ठला नहीं है। संकट के समय में चहादुर जवानों | 
ने जो. रास्ता दिखाया है क्या हमारे किसान उससे पीछे रह सकते हैं ? जवान अपना 
खन बहा रहा है, देश के लिए. अपनी जान की बाजी लगाए बैठा है। किसान को 
अपनी मेहनत और अपना पसीना देना है। किसान हमारे देश के प्राण हैं। उन्हे 
आज लाखो' की तादाद से उत्साह और मेहनत से खेती में छुट जाना है। उनके 
सामने ए.क)ही मंत्र है--श्रनाज की पैदावार बढ़ाओ | हम दूधरे देश पर निर्भर न रहें । 
हम ग्रयती ग्राजारी को उंजोगे रखें | हम पर जो कुछ भी बीते, देश का सम्मान 
सदा बना रहे । हमें आंत्मनिर्भर,*शक्तिशाली देश बनाना है और वह बनकर रहेगा | _ ' 
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डे 


रेड शान्ति के भ्रमर शहीद घी शाह्त्रों 
. भारत का शान्ति और श्रन्तंराष्ट्रीय सदुभाव में अडिग विश्वास है| हम सभी 
से, विशेषतः अपने पड़ोठियो' से मित्रता चाहते हैं। हम अपनी शक्ति को अपने 
देश की आ्राथिक अवस्था को सुधारने और अपने लोगो' के जीवन-स्तर को ऊँचा 
उठाने के बड़े काम में लगाना चाहते हैं। जो घन आज रक्षा के काम में खर्च होता 
है, हम उसे गरीबी से लड़ने में खर्च करना चाहते, यदि हमारे देश को खतरा न. 
होता । जो हमारे सामने समस्याएँ आएंगी, वे बड़ी चुनोतियाँ होंगी और हम इनका 
सामना पूरी सावधानी ओर सत्कता से करेंगे। 
>< >६ | जा ५८ 
हमारे मन में अपने देश की हिफाजत की वात है लेकिन न्याय के साथ, इन्साफ 
के साथ हम कहना चाहते हैं। हमें बढ़े धीरन ओर शान्ति के साथ काम लेना है । 
हम शान्ति बनाये रखते हुए इस बात का भी मन में पक्का इरादा रखेंगे कि हमारे 
देश पर कोई संकद आए तो हम सब मिलकर, एक आवाज से बोलें, एक साथ 
खड़े हों । फिर हम जानते हैं हमारे देश का कोई बाल बांका नहीं हो सकता । * 
है ह . ८) :>८ 
हमारे सामने जो समस्याएँ हैं, उनमें दारुण समस्या गरीबी की है। हमारे करोड़ों. 
देशवासी गरीबों में जकढ़े हुए हैं । मेरी हार्दिक इच्छा है कि मैं किसी प्रकार अपने 
देशवासियों के गरीबी के बोक को कुछ इल्का कर सकूँ। खास कर मैं श्रपने समाज 
के पिछुढ़े श्रोर दलित लोगो' को, श्रपने अनुवृचित जाति और श्रनुद्‌चित श्रादिम 
जाति के भाइयों को नहीं भूल सकता, जो सदियों से उपेक्षा और उत्पीड़न के शिकार 
रहे हैं। मेरे लिए यह सोभाग्य श्रोर गर्व का विषय होगा कि मुझे अपने शमाज की 
व्यवस्था को श्रधिक न्यायपूर्ण बनाने के लिए. काम करने का अवसर मिलेगा । 
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गाँधी जी के देश में किसी को त्याग .या बलिदान से नहीं हिचकना चाहिए । 
समय के अनुपतार लोगों को श्रपने खान-पान की आ्रादर्तों को बदलना चाहिए | श्रगर 
देश में चावल की कमी है, तो इमें गेहूँ खाना चाहिए । इमे विदेशों के श्रासरे नहीं 
रहना चाहिए। जदाँ तक सम्मव हो सके, हमें आत्मनिर्भेर होना चाहिए। 
८ ज् है ५ ८ 
हम सदा से परिमारु हथियारों पर नियंत्रण के पक्ष में रहे हैं। हमारा विचार 
है कि मानवता को विनाश से बचाने के लिए, विश्व के सत्र राष्ट्रों को मिलकर प्रयतत 
करना चाहिए | मैसः ख्याल है कि यूरोप, एशिया और अफ्रीका आदि के लिन 
देशों के पास परमाणु इथियार नहीं हैं, * उन्हें मिलकर ढुनिया के लोगो” को परमाणु 
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इथियारो' के खतरे को समझना चाहिए; श्रोर इसके खिलाफ जनमत तेयार करना 
चाहिए । इसका असर उन देशों! पर भी पड़ेगा, लिसके पास परमाणु अहम है। मैं: 
जानता हूँ कि हम बड़े कठिन समय से गुजर रहे हैं ओर हमें बढ़ी समझदारी तथा 
पररुपर सहयोग से काम करना होगा । 


२९ २५ ८ २५ 


नेहरू जी विश्व नागरिक थे। उन्होंने सदा अन्याय और शोषण के खिलाफ 
भ्रावाज उठाई । अन्याय और शोषण चाहे देश में हो या विदेश में, इससे बड़ा कष्ट 
होता है। नेहरू जी सदा यह कोशिश करते थे कि विश्व में शान्ति बनी रहे श्रौर 
सोवियत गुठो' में तनाव कम किया जाय । इस मेंत्री को भारत औ्रौर रूस दोनो' को: 
मिलकर श्रोर दृढ़ बनाना चाहिए । 
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हमने नान-श्रलाइनमेन्ट या गुठो' से श्रलग रहने की नीति अपने स्वार्थ या 
मतलब निकलने के लिए नहीं भ्रख्तियार की है। हमने इसे इसलिए अपनाया है कि 
इससे हमें श्रपनी राय कायम करने की श्रोर उस पर चलने की आबादी मिलती है। 
इससे दुनिया में (शांति का दायरा बढ़ता है और सब मुल्को' में शान्ति से रहने का 
वागवरण तैयार होता है। 

>८ ओर ः >< ५८ 

परराष्ट्र नीति में इम सभी देशो” से, चाहे उनके विचार और राजनीतिक प्रणाली 
मिन्‍न हो, मित्रता रखने श्रौर सम्बन्ध बढ़ाने का प्रयत्न करते रहे गे । हमारी नीति 
अन्तर्राष्ट्रीय ग़ुथ्बन्दियो' से अलग रहने को रही है और अन्तर्राष्ट्रीय मामलो' में 
हमारा रुख और दूसरे देशों' के साथ हमारा' धम्बन्ब इसी बुनियादी नीति पर आधा- 
रि& होगा। श्रपने पड़ोसी देशो से अपने सम्बन्ध बढ़ाने का हम विशेष प्रयत्न 
करेंगे। अपने अधिकांश पड़ोसियो' से हमारा सम्बन्ध मित्रता ओर सहयोग का है। 
कुछ के साथ समस्याएं हैं | इसे हम शान्ति ओर मेल से, न्याय और आत्मसम्मान' 
के श्राघार पर सुलमाने का प्रयत्न करेंगे । 
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हमने हमेशा संयुक्त राष्ट्र संघ का हृढ़ता से समर्थन किया है। इस महान संस्या' 
के सदस्य के रूप में जो निम्मेदारियाँ हमारे ऊपर आई हैं, उन्हें मारत ने अपनी 
शक्ति भर उठाया है। में फिर से यह घोषित करता हूँ. कि हमारी तरकार संयुक्त राष्ट्र 
संघ का पुरा समथन करती रहेगी । 

९ >८ ५ हे | 
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आन मनुष्य जाति के सामने मूल .समत्या शान्ति और निरस्त्रीकरण की है। 
जाने कितनी पीढ़ियों से मनुष्य जाति शान्ति के लिए व्याकुल रही है। संयुक्त राष्ट्र- - 
संघ के सामने सत्रसे बढ़ा काम यही है कि संसार से युद्ध का नाम-निशान मिट जाए 
ओर युद्ध असम्भव हो जाए। जैसा कि प्रेसीडेंट जानसन ने कहा कि जवाहरलाल 
जी का सबसे अ्रच्छा स्मारक यही होगा कि संसार से युद्ध की काली छाया दूर हो. 
जाए। संसार के अन्य शान्ति प्रेमी राष्ट्र के साथ मिलकर हम इसी लक्ष्य के लिए 
काम करने का संकल्प करते हैं | 
>< १३4 ह | ह ओर 
इस शताब्दी के अधिकांश -भाग में गांधी ओर नेहरू के नाम सारे संसार की 
पराघीन जनता के स्वतंत्रता आन्दोलनों के प्रतीक रहे-। हमने अपनी स्वतंत्रता बड़े 
संघर्ष के बाद पाई है ओर हम उन सब लोगों से सहानुभूति रखते हैं, नो अपनी 
स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र में घौर अन्य अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों में. 
इमने सदा पराधीन लोगों का पच्ध लिया है। दुर्भाग्यवश श्रभी भी संसार में कुछ 
देश हैं, जध्लाँ लोग पराधीन हैं और स्वतंत्रता तथा मानव श्रिकार्रों से वंचित हैं। 
साम्राज्यवाद ओ्रोर उपनिवेशवाद को अन्त करने के आन्दोलन का समर्थन करना 
हम अपना नैतिक कतंव्य समभेंगे, जिसमें सारे संसार में लोगों को अपना भाग्य 
निणय करने का श्रधिकार मिले । ु 
८ ८ 8 ८ 
हम एशिया-अफ्रीका को एकता को साध्य नहीं, वरन कुछ ऊँचे भादर्शो की 
सिद्धि का सावन मानते हैं। हमारा लक्ष्य है कि एशिया और श्रफ्नीका की जनता 
स्वतंत्र हो, जिससे सब राष्ट्रों में मेल और शांति का ज्षेत्र बढ़े श्रोर पिछड़े हुए देशों 
का विकास हो और वहाँ के लोगों की दशा सुघरे । हम एशियां और श्रफ्रीका के 
अपने साथी देशों के साथ मिलकर विश्व शांति और सब राष्ट्री की भल्ाई के लिये 
नम्नतापृवक काम करना चाहते 
भर ८ 2 
भारत जेसे देश के लिए जो अ्रपना श्रार्थिक निर्माण करने में लगा हुआ है, शांति 
का विशेष महत्व है। गांधी जो और जवाहरलाल जी के देश के सामने दूसरा लक्ष्य 
हो ही क्या सकता है १ श्मगर सारी मानव जाति की बात सोचे, तो शांति का महत्व 
ओर भी चढ़ जाता है। हम रुच्चाई को श्रांखो' से ओकल नहीं कर सकते कि अब 
केवल दो देशो" के बीच ही लड़ाई. नहीं होगी, श्रत्र श्रगर लड़ाई की. श्राग भड़की 
तो वह सारे संसार को लपेट लेगी ! | 
जद >< - १4 
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में भाज बहुत हु;ख भौर भारी दिल क्ले साथ भाप से कुछ वात करने भा हूँ । 
भद्रास राज्य में भाषा के प्रश्त पर शायद कुछ डर भौर आशंकाओं के कारण दुः्खद 
घरनाएँ धी हैं भोर लोगों की जानें भी गईं हैं| में बता नहीं सकता कि मुझे इससे 
कितना अफसोस हुआ हैं। जिन लोगों को क्षति हुई है उनसे मुझे पूरों सहा- 
नृभूति है । 
इतनी तोन्न भावनाएं कंसे भड़क उठीं, जिनसे ऐसी श्रफततोसनाक घटनाएं 
घटीं । ऐसा जान पड़ता है, कुछ लोगों का ख्याल है कि भाषा के सवाल पर जिन 
बातों का भरोसा दिलाया गया था, उन्हें पूरा नहीं किया गया है । संवैधानिक और 
कानूनी स्थिति भौर भारत सरकार की नीति संबंधी फैसलों के बारे में भी कुछ 
गलतफहमी दिखाई देती है| में सच्चे दिल से विश्वास करता हू कि ये सारे डर, 
दुर्माग्य से, हालत को ठीक तरह न समझने के कारण पैदा हुए हैं। इसलिए में 
: सारो वातें झापके सामने साफ-साफ करके रखना चाहा हैं, फिर शआपसे श्राग्रह 
करूँगा कि उन पर ठंडे दिल से विचार करें । 


भ्रगस्त भौर सितम्बर, १६५६ में श्री जवाहरलाल नेहरू ने संपद में उन लोगों 
को कुछ प्राश्वासन दिए थे, जिनकी भाषा हिन्दी नहीं है। इन आश्वासनों से बहुत 
सन्तोष हुआ था | भाश्वासन क्या थे, मैं उन्हीं फ़े दो भाषणों के कुछ हिस्से पढ़कर 
सुनाता हूं । नेहरू जी ने कहा घा, “कोई भी राज्य सरकार, केन्द्र सरकार श्रथवा 
किसी दूसरे राज्य के साथ अंग्रेजी में पत्रत्यवहार कर सकतो है।” उन्होंने श्रांगे 
कहा था कि कोई राज्य भ्पने भीतरी कामों में शायद प्रादेशिक भाषा से काम ले, 
पर श्रखिल भारतीय स्तर पर राज्यों के बीच काम काज के लिए श्रंग्रेजी के हस्तेमाल 
पर कोई पावन्दी नहीं होगी । उन्होंने कहा था, “इसके लिए भी समय का कोई 
बन्घन नहीं होगा, जब तक कि लोग झाम तौर पर न चाहें । जिन लोगों को भाषा 
हिन्दी नहीं हैं श्रोर जिय पर श्रसर पड़ेगा, उनका हो सहमत होना जरूरी हैँ ।/? 

एक और सावण में उन्होंने कहा था, “मैं दो बातों पर विश्वास रखता हूँ। 
एक वो किसी पर कुछ जबर्दस्ती नहीं थोषा जाना चाहिए। दुसरे अ्निश्चित समय 
तक, में नहीं जानता कब तक, मैं श्रंग्रेजी को सहायक भाषा के तौर पर रखना 
चाहुंगा; क्योंकि मेरी यह इच्छा नहीं है कि श्रहिन्दी भाषी लोग यह महसूस करें कि 
उन को तरबकी के कुछ दरवाजे बन्द हो गये हैं। इसलिए मैं उसे एक दूसरों भाषा 
के रूप में रखना चाहंगा,; जब तक लोगों को 'इसकी जरूरत.हो। इसका फैसला मैं 
हिन्दी बोलने वाले लोगों पर नहीं, वल्कि उन लोगों पर छोड़ना चाहूगा, जिनको 
भाषा हिन्दी नहीं है ।” इसकी आगे व्याख्या करते हुए पंडितजी ने कहा था, “हिन्दीः 
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बराबर तरक्की कर रहो है, मैं इसके लिए कोशिश करता हैं। लेकिन मुझे यह 
अच्छा लगेगा कि जिन लोगों को अ्रंग्रेजो की जरूरत है, वे इसका इस्तेमाल करें । 
कुछ राज्यों ने ऐसा किया है । वे श्रंग्रेजी का इस्तेमाल जारी रख सकते हैं भौर वहाँ 
उसकी जगह लेने के लिए भाषाओं का पीरे-धीरे विकास हो सकता है |”. 
ये श्राश्वासन पंडितजी ने दिए थे शौर मैं फिर कह देना चाहता है कि हम इन 
पर सच्चे दिल से और पूरी तरह कायम हैं । इन्हें पूरा किया जाएगा, श्रक्षरशः पूरा 
किया जाएगा किसी को कोई शक न रह जाए इसलिए में एक बार फिर सरकार 
को नीति संवंधी फैसले बताए देता हूँ । 
सबसे पहली बात यह है कि हर राज्य को श्रपनी मर्जी की भाषा में काम काज 
'करने की पूरी श्राजादी है, यह भाषा चाहे प्रादेशिक हो या अंग्रेजी । 
दूसरे, एक राज्य का दूसरे राज्य के साथ जो भी पत्न-ब्यवहार होगा, वह या 
तो श्रंग्रे जी में होगा या श्रंग्रेजी का भ्रधिक्ृत झनुवाद साथ में होगा। यह फैसला 
सभी सुरुष मन्त्रियों की सम्मति से किया गया था.। कोई राज्य या व्यक्ति हिन्दी 
में केन्द्र के साथ जो पत्र-व्यवहार करेगा, उसका अंग्रेजी अ्रनुवाद भी उपलब्ध होगा । 
तीसरे, जिन राज्यों की भाषा हिन्दी नहीं है, उन्हें केन्द्र सरकार के साथ पत्र- 
व्यवहार अंग्रेजी में करने की पूरी स्वतंत्रता होगी । यह व्यवस्था तब तक नहीं बदली 
जाएगी, जब तक ये राज्य खुद नहीं चाहेंगे | रा । | 
चोथे, केन्द्र सरकार के स्तर पर काम-काज में श्रंग्रेजी का इस्तेमाल जारी 
रहेगा । | 
मैंने जो कुछ श्रमी कहा है, उससे यह बात साफ हो जानी चाहिए कि श्रहिन्दी | 
भाषी राज्यों पर हिन्दी को जबर्दस्ती लगाने का कोई सवाल नहीं है । यह भी स्पष्ट 
है कि भ्रहिन्दी भाषी राज्य, जब तक वहाँ के लोग यह जरूरी समझे, श्रंग्रेजी का 
इस्तेमाल कर सकते हैं । । ह ' ह 
भव में सरकारी नौकरियों की भर्ती के बारे में कुछ कहना चाहता हैं । विद्यार्थियों 
के मन में इसी सवाल पर गम्भोर ब्राशंकाएँ घोर डर हैं | श्रव तक यूनियन पब्लिक 
सविस कमोशन की परीक्षाप्रों में बैठने के लिए केवल श्रंग्रेजी ही माध्यम रहा है। , 
आगे भी अंग्र जी माध्यम रहेगा श्र इससे तव तक नहीं हटाया जाएगा, जब तक 
अहिन्दो भापी इलाकों के लोग खुद नहीं कहेंगे । 
यह सच है कि हमारे संविधान के भ्नुसार,जो सन्‌ १६५० में पास हुआ था,हिन्दी 
इस वर्ष २६ जनवरी से संघ की सरकारी भाषा वन गई है । साधारण तौर पर उस 
दिन से अंग्रे जो का कोई सरकारी दर्जा न रहता, ; पर इस तारीख से दो वर्ष पहले 
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फानून पास क्षिया गया जिसके अनुसार साथ सें अंग्रेजों में काम-काज करने की भी 
व्यवस्था कर दो गई | एस प्रकार कानूनी तौर पर अंग्रेजी सहायक भाषा ओर परी- 
क्षाओं के माध्यम के रूप में बनी रहेंगी । सन्‌ १६६० में यह तय किया गया कि हिर्न्द 
को भी कुछ समय वाद परीक्षात्रों का दूसरा माध्यम बना दिया जाए। यह मामला 
सभी राज्यों के मुख्य मंत्रियों के सामने रखा गया और उनसे सलाह करके यह 
फैसला किया गया कि हिन्दी को दूसरा माध्यम बनाने से पहले परीक्षाप्रों में बैठने 
वालों की योग्यता को समान रूप से आझ्लांकने का उचित आधार वना लिया जाए। 
हिन्दी माध्यम की इजाजत तमी दो जाएगी, जब इस दृष्टि से कोई ठोक योजना 
बन जायगी । भारत सरकार इस उदृश्य से सभी मुख्य मंत्रियों और (देश के श्रलग- 
अलग, इलाकों के प्रमुख शिक्षा-शास्त्रियों से सनाह लेगो । इस पर समय लग सकता 
है । हमें प्री तसल्‍लो करनो होगी कि जो तरोका अपनाया जाए, उसे मुख्य मंत्री 
ठोक समभते हों | योग्यता को समान रूप से आझांकनें की योजना ऐसी होगी जिससे . 
किसी को भो डर न रहे कि किसी एक वर्ग के उम्मीदवारों को फायदा या नुकसान 
होगा। मैं विद्यार्थियों को विश्वास दिलाता हूं कि इस बात की पूरी कोशिश को 
जाएगी कि उन्हें नौकरी मिलने के उचित भ्रवसर मिलते रहें । 

मुझे भ्राशा है कि मैंने सरकार के फैसलों भर नीतियों के बारे में जो कुछ कहा 
है, उससे यह बात साफ हो गई होगी कि हम श्रहिन्दो भाषी लोगों के हितों को 
पूरी तरह रघा करना चाहते हैं और हमारी जरा भी इच्छा नहीं है कि शअहिन्दो 
भाषी राज्यों को कोई परेशानो या भ्रसुविधा हो । ये बातें सदा हमारे सामने रहेंगी । 
हम मुख्य मंत्रियों से सलोह करके यह सोर्चेंगे कि इत आश्वासनों को पूरा करने के 
लिए किन उपायों पर चला जाए । 


मुझे दुःख हैं कि सारे मामले पर बातचीत करने की कोशिश नहीं को गई है, 
बल्कि एक श्रान्दोलन चलांया जा रहा है। में बड़ी नम्नता से कहुंगा कि हमारे जैसे 
मह्वान लोकतंत्र में शिकायतें पेश करने या मतभेद, विचारों का फर्क, जाहिर करने 
का यह उचित तरीका नहीं । हमारा देश :बहुत बड़ा है। यहाँ के लोगों का धर्म, 
भाषाएं, रहन-सहन के तरीके और रस्म-रिवाज अलग-अलग हैं। लेकिन यह सब 
होने पर भी हम एक राष्ट्र हैं। हम सबने मिलकर आजादी की लड़ाई लड़ो है और 
सबको विश्वास है कि हमारा देश बहुत उच्चति करेगा। 


में भापसे श्रपील करता हूँ कि भाप रुक कर सारी हालत पर ठंडे दिल से 
विचार कर | यह सवाल देश की एकता का हैं। हम चाहे किसी इलाके के रहते 
' वाले हों भौर कोई भी जबान. बोलते हों, हमें यह सोचना है कि सारे देश की भलाई 
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किस चीज में है । महात्मा गाँधी, पंडित नेहरू, हमारे दूसरे राष्ट्रीय नेता झौर 
हमारा संविधान बनाने वाले, सभी बुद्धिमान लोग थे श्रौर दूर की बात सोचते थे । 
उन धय का यह फैसला था कि एक महान भाषा होनी चाहिए जिससे देश के सभी 
लोग एक सुगठित राष्ट्र के रूप में एक सूत्र में बंध जाएं। इसमें किसी को सन्देह 
नहीं हो सकता कि यह एक शानदार, एक महान उद्देश्य है। लेकित हमें ऐसे तरीकों 
से यह उद्देश्य पूरा करने की कोशिश करनी चाहिए जिससे सबमें भरोसा पैदा हो। 
में समी देशवासियों से श्रतुरोघ करता हूँ. कि श्राप: इस सवाल को 'छोटी-मोदी बातों 
से ऊपर उठकर सोचें, सूकवूक श्ौर तर्क के साथ इस पर विचार करें| अगर शाप में 
से कुछ लोग श्रव भी यह समभते हैं कि उनकी कोई मुनासिब शिकायतें हैं या कोई 
ऐसी सरकारी कार्रवाई की गई है जो नहीं की जानी चाहिए थी, तो में और भेरे 
साथी फौरन ही झापकी घात सुनने श्लौर उस पर विचार करने को तैयार हैं। ऐसा 
करते समय हम श्रापकी सभी उचित आशंकाझ्ों को दूर करने की कोशिश करेंगे । 
मुझे आशा हैं, मेरी आज की इस वातचीत से श्रापको इतना श्राश्वासन मिल गया 
होगा कि श्राप इस धान्दोलन को समाप्त कर सके | 


ा 
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यह कहना ठीक नहीं है कि देश में अनान की उपज नहीं बढ़ सकती अथवा 
हम खाद्य-धमस्या पर काबू नहीं पा सकते। हमे इस पहलू पर गम्मीरता के साथ 
विचार करना द्वोगा । 


खाद्य की समस्या को इल करने के लिए हमें दफ्तरों के सुखद वातावरण के 
बाहर (नकल्कर खेती मे काम करना होगा। अब समय आ गया है कि हम खेतों 
में जाकर काम करें । जहाँ तक मेरा सम्बन्ध है मैं स्वयं गांवों में जाकर-चिना किसी 
दिखावे क कार्य करूँगा। मैं चाहता हूँ खास तौर से बढ़े-बढ़े अधिकारी गांवों 
में नायं, खेत में जाएं, लोगो की दिककतें; तकलीफ सुनें और वहीं उनका कोई 
हल्ष दृढ़े । 

इम यह निश्चय कर लेना चाहिए कि चाहे कुछ भी क्यों न हो, इमे श्रनाज 
की उपज का बढ़ाना हागा । इसके लिए. किसानों की व्यक्तिगत समस्वाश्नों की इल 
करने मे अत्येक मत्री ओर अधिकारी को भरसक़ प्रयत्न करना होगा | 

देश में इस समय एकता की सबसे अ्रधिक आवश्यकता हैं। घम्म, भाषा, घातिं 
या कछ्ेत्र के नाम पर संघ नहीं होना चाहिए । बनता के उत्ठाह को गयीदी तथा 
बेरोजगारी को दूर करने में लगाना चाहिए । 
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महात्मा गान्धी ने देश में दीपक जलाया ओर उसका प्रकाश पंडित नेहरू ने 
फैलाया । . श्रन यह जनता का काम है कि उस दीपक को जलाये रखें । आत्स-विश्वासः 
झोर हृद तकल्प के सहारे छोटेन्सेछोटा आदमी भी देश क्रो मजबूत बनाने में 
बहुत कुछ योगदान कर सकता है । 


शिक्षा ऐसी होनी चाहिए, जिससे पुरुषों मे चरित्र निर्माण हो, उत्तरदायित्व: 
की भावना पैदा हो, त्या देश के प्रति अपने कर्तव्य का पालन कर सक॑ | 


के ५ खः >< 


बिन लोगो के हाथों मे शासन का ठचालन है, उन्हे सदेव जनता का प्रतिक्रिया: 
से भ्रवगत रहना चाहिए | उन्हें यह कमा नहीं भूलना चाहिये कि जनता के दह्वायो: 
में शाचन की वागडार है । 


जहा तक भ्रष्टाचार का समात्ष करने का प्रश्न है यह मुश्किल काम है। पर में 
पूर्ण गम्मीरता के साथ यह कहना चाहता हू कि श्रगर हमने पूणे इृढ़ता और निश्चय 
से इस समस्या का नहीं सुलझाया ता हम अपने कतंव्य से ता विमुख होगे ही, देशः 
का बहुत चढ़ा आहत करंगे श्र इसक ज्ञए झतहास हम कभी चछमा नहीं करेगा। 


सबसे पहला और महत्वपूर्ण कार्य शासन के कार्यों में देरी को रोकना है | 
हम लोगों के अन्दर यह मावना विकसित हानों चाहिए कि हम श्रपना काम नलल्‍दीः 
पूरा करना हैं। दर लगाने से कार्य कुशलता समाप्त हो जाती है। इसलिए हमे. 
. तेनी से छाटेन्बड़े सब काम करने की नह भावना दिखानी चाहिए। यदि शियिलता. 
रहतो है, तो इससे अस्तोष पेदा होता है श्रीर भ्रष्टाचार भी हांता है । 


हम पर भविष्य की बहुच बढ़ी जिम्मेदारी है, याद इम अपने देश की सुरद्धा काः 
उचित प्रचन्ध नहीं करते, तो हम कठिन स्थिति का मुकाबला करना पड़ सकता है,. 
क्योकि चीन हमारी सीसापग्नो पर बढ़े पेमाने पर फोन जमाकर रहा हैं। हमे श्राशा- 
है कि ८कद के मुकाबले क॑ लिये हम अपने आपको मानांसक, मनोवेज्ञिनिक और * 
सम्मव तरीके से पूर्यं तरह से तैयार रखेंगे । लोगा के अंदर कष्ट भझेलने और बड़ी: 
निम्मेदारियों का निभाने की शांक्त पैदा होनी चाहिए | हम देश तथा देश क लोगों. 
.. के सामने श्रपने छोटे [इतो को भरुज्ञा देना चाहिए। सारे देश को एक द्वाकर कार्य: 
करना है कि हमारे नता श्र सरकार ने हम जो कार्य सॉंपा है, हम उसे प्रा करेंगे । 
. हम संसार के हर दंश से ।मत्रत्ता चाहते है। न तो हम- बुद्ध चाहते हैं ओर न 
ही अ्रन्य देशों- में क्रांति को प्रेरित करना चाहते है। - 
हम किसी भी देश की एक इज्च भूमि पर अधिकार नहीं करना चाहते । हम 
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शांतिपूृवंक और अच्छे पढ़ोसी की तरह रहना चाहते हैं, लेकिन अगर हम पर हमला 
हुआ तो हम पूरी शक्ति के साथ उसका मुकावला करेंगे । 
दश को संकट की घड़ी में लोगों को सैनिकों की तरह कृदम से कदम मिलाकर 
चलना है। यह गलत होगा कि जब संकट हमारे घिर पर मंडरा रहा हो, हम तभी 
जागें। हमारे देश को हर दिशा में सदा जागरूक रहना है।' केवल चीन के कारण 
ही हमें श्रपनी कमर नहीं कसनी है। हो सकता है कि फिलहाल चीन कुछ करे या- 
न करे, पर इसका मतलब यह नहीं है कि हमें परी तरह अनुशासित और कृत संकल्प 
नहीं रहना चाहिए | हमें सत्रमे आत्मविश्वास और काम करने की घुन पैदा करने का 
यत्न करना चाहिये। हम एक कुण के लिए भी यह न भूले कि निरन्तर उंतकता 
से ही श्राजादी को कायम रखा जा सकता है । 
झपनी भारी जिम्मेदारियों को निभाते हुए भौर हर स्थिति के मुकाबले के 
“लिये तैयारो करते समय जबकि देश झाजादी के लिये झपना सब कुछ बलिदान 
करने को तैयार है, हमें भ्रपनो न्‍्यायप्रियता तथा मानसिक शांति को नहीं खोना 
-चाहिए। 
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सार्वजनिक भौर निजी क्षेत्र के प्रश्न पर हमें बिना किसी पूर्वाग्रह के भौर 
रचनात्मक दृष्टिकोण से विचार करना होगा! समाजवादी कल्याणकारी समाज को 
रचना करना हमारा लद्षय है, इसलिए हमें सार्वजनिक कछ्ोत्र धौर बुनियादी उद्योगों 
के स्पष्टीकरण के बारे में सोचना होगा | मुझे यह डर नहीं हैं कि भारत में कुछ 
स्वार्थी लोग झपनो जड़ें जमा लेंगे भौर अन्य लोगों की अपेज्ञा श्रधिक शक्ति संपन्न 
दो जाएंगे । ४६ करोड़ जनसंख्या वाले देश-में कोई कितना ही धन संपन्न ष्यों 
न हो, वह अपनी मनमानी कर सके, यह नहीं हो सकता! उसे जनमत का पश्रादर 
ही नहों करना होगा, वल्कि उसके सामने कुकना होगा। 
म॒झ्के इस बात्त का गर्व है और बड़ी प्रसन्‍तता है कि हमारे देश की जनता 
स्थायप्रिय है, और मम्ये विश्वास है कि देश का कोई भी वर्ग एक निश्चित मर्यादा 
में रहकर कार्य करेगा | देश के हर वर्ग की निष्ठा और सहयोग ही देश को श्रागे 
अढ़ायेगा । । | 
;थ ८ >८ १04 
हिन्दी भाषा वोलनेवाले प्रदेश हिन्दी में श्रपता सारा काम-काज कर, यहाँ तक 
कि केन्द्रीय सरकार से भी अ्रपना पत्र व्यवहार हिन्दी में करें, सरकार को यह नोति 
श्राज की नहीं वल्कि पहले से ही रही है। प्रधानमंत्री श्रो जवाहरलाल नेहरू भी 
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यहो चाहते घे। झतः जो भी हिन्दी भाषी राज्य हिन्दी में कार्य करना चाहेंगे, 
भारत सरकार उन्हें इस काय में परी मदद देगी । 

हमारा देश एक बहुत बड़ा देश हैं, ऐसे मुल्क में अपने पने ढंग की रीतियां 
हैं सौर कई बातों में फर्क है, लेकिन सबसे नीचे एक लहर है एकता की । उस 

कता को हम कायम रखना चाहते हैं। क्योंकि श्राजादी के बाद राष्ट्रीयता की 

उमंग जब देश में थाई, तो हर एक को प्रपततो श्रच्छो चोज श्रच्छी लगी भौर हर 
एक व्यवित झपनों भाषा की तरक्की चाहने लगा । हम उस उमंग को दवाना नहीं 
साहते । इसो लिए हमने झगर णरा-सा भी ढीलापन दिखाया तो इसलिए कि हम देश 
फो जोड़े रखना चाहते हैं। उसमें हमें सफलता मिलो है । 

कोई ऐसा सूचा नहीं, जहां हिन्दी के प्रति जागृति न हो। गुजरात सरकार 
'झौर वहां को प्रदेश कांग्रेस दोनों हो को यह इच्छा है कि उस प्रदेश में सातवीं कच्चा 
के बजाय पांचवी कला से हिन्दी को अनिवार्य विषय वना दिया जाए। दक्षिण 
भारत में लाखों छात्र हिन्दी भाषा की विभिन्‍न परीक्षाप्रों में शामिल होते है। 
-खास तौर से दक्षिण भारत की महिलाएं पुरुषों की श्रपेज्ञा भ्रच्छो हिन्दी जानती हैं । 
प्रतः स्थिति "निराशा जनक कत्तई नहों हैं। हां, इतना जरूर हैँ कि हिन्दी भाषी 
प्रदेशों को जितनी तेजी से भागे जाना चाहिए; उतनी तेजी से वे झागे नहीं गए । 

हिन्दी को बढ़ाने का बोक हिन्दी भाषों प्रदेशों को भ्पने ऊपर लेना चाहिए | 
“किन्तु हिन्दी भाषों प्रदेशों के लोगों को एक मिनट भी ऐसी बात नहीं कंहनी चाहिए, 
“जिससे. हिन्दो न जानने वाले प्रदेशों के लोगों के दिल क्नो ठेस पहुंचे । 

हिन्दी-सेवी यह देखें कि हिन्दी में कहाँ कमो है ओर वे उस कभी को पूरा 
करें | इस दृष्टि से हिन्दो भाषो राज्यों को विशेष जिम्मेदारी है । 

पभगर देश की एकता के सूत्र में जोड़े रखना है तो देश के लिये एक भाषा 
“बहुत जरूरो है भौर वह भापा हिन्दी ही हो सकती है । 

भाषाओं की प्रपनो विशेषताएं भी हैं। सरकार की नोति उन भाषाश्रों को 

पेत्साहन देने की है। हिन्दी उन भापाओ्नों के बीच एकता की कड़ी होगी । जैसे 

रूसी भाषा सोवियत संघ को जनता को सामान्य भाषा हैं । 

रे >< ज< 04 

व्यर्थ का जोश-खरोश दिखाए बिना समस्याश्रों का घैर्यपूर्वक सामना करते 
हुए घाप लोग नया समाज बनाने की दिशा में सहयोग कर । 

मफ्ले यह देख कर और भी प्राश्चर्य होता है कि-.कांग्रेस जन भी स्वयं जोश में 
'अहकने लगते हैं भौर गांधी जी के सिद्धांतों को भूल जाते हैं। जोश में आने से 
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हम लद्ष्य से भटक जायेंगे। उचित यही हैं कि लक्ष्य पर दृढ़ रहकर ही नया 
राष्ट्र बनाएँ । ह 

गांधी जी ने श्राघारभूत सिद्धांतों. का पाठ पढ़ाया था। सत्यन्प्रहिसा के 
वे सिद्धांत सदेव मान्य रहेंगे परन्तु समय के साथ, संसार की प्रगति के साथ - 
उनमें कुछ परिवर्तत भो हो जाते हैं। जीवन स्तर की उन्नति के साथ . भविष्य 
में यदि चरखे वाली खादी को एक लघु उद्योग का बड़ा रूप दिया जाए तो भी 
अनुचित नहीं होगा । | न 

मादर्स श्रौर उनके बाद लेनिन जो कह गए वह ४०-५० बरस बाद भी 
बिल्कुल सोलहों शभ्राने सही हो, यह नहीं हो सकता। उस समय और श्राज को 
स्थिति में बहुत परिवतन हो गया हैं।फिर यह दिमागी गुलामी नहीं चलनी 
चाहिए हि 

हमें उपेक्षित श्रौर निम्न समझे जाने वाले . समाज में नई जान पैदा करनी” 
चाहिए, तभी हम नया समाज बना सकेंगे । हे 

भर 4 रे. ... 

राजनैतिक क्षेत्रों में पिछले वर्षों के जमाने से श्राज का जमाना मे रे- खयाल 
से ज्यादा कठिन है। हम मिनिस्टरी तो करते हैं, लेकिन गवर्नमेंट में भी हैं, शान*« 
शोकत भी है, लेकिन श्ाज की राजनीति, मेरो राय में ज्यादा .उलभफ्ी हुईं है, ज्यादा 
कठिन है शौर ज्यादा प्रटपटी बन गई है ।.एक काम करो, इसरी बात उलभती 
हैँ | उसे संभालो तो फिर कहीं एक गुत्यी पड़ जाती हैँ श्रौर नतीजा यह है 
कि चारो तरफ से आदमी गुत्यियो से उलभा हुमा है। 

हमें भौर श्राप को यह प्रनुभव करना हैं कि श्राज जिन कठिनाइयों से हम” 
निकल रहे हैं, वह ऐसी है जिनमें कि श्राज हमारे देश के रहनेवालों को बहुत 
गम्मोरता से, बड़े संचय से देश की बातों को समझना होगा श्लौर उसको ठीक 
रास्ते पर लाये जाने का प्रयत्व करना होगा | 

केवल जोश मुल्क को बनानेवाला नहीं हैं। जितना इस्तेमाल हो, करना 
दाहिए । यह एक भ्रच्छी बात हूँ। लड़ाई के मैदान में उतरेंगे तब और कुछ 
नहीं चाहिए | लेकिन हर वक्‍त एक टेंशन, एक वेचेनी, एक परेशानी पैदा करना 
जन-मानस को गलत रास्ते पर ले जाता है । मेरा खयाल है यह पहलू झ्ावश्यक है । 

यह दुनिर्या तो नहीं वदलतो, रंगत कुछ बदलतो जाती हैं। मैं कभो कभी 
झ्राजजल महसूस करता हो कि जो लोग जाते हैं, उनको जगह हम भर नहीं 
पाते । यह दुनियां तो चलेगी, लेकिन क्या हम रिलेशंस को कायम रख सकेंगे रे 
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में समझता हूँ, उससे हमारा भी भला होगा, समाज को भी भंला-होींगा और 
हमारे देश का भी भला होगा । 
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प्रत्येक स्त्री शोर पुरुष अपना थोड़ा कर्तव्य निभाये भौर राष्ट्र-निर्माण के 
कामों में हाथ बटाये । . 

नुझे जो भारो बोफा सौंपा गया है, उसे झाज मैंने औप॑चारिक तौर पर 
' यहन किया है। मुझ्ले इस बात की बड़ी खुशी हैं कि जनता में श्रपार सदभावना 
है धौर वह चाहती हैं कि हम सफल हों । 

कलह झौर छिद्रान्वेषण के वातावरण का श्रंत होता चाहिए । हमारे सामने 
जो कठिन समस्याएं उपस्थित हैं, उन्हें एकता, लगन झौर साहस के साथ 
हल करने में रचनात्मक प्रयास होना चाहिए | े 

जवाहरलाल जी हम लोगों के बीच नहीं रहे, पर सदेव स्मरण रहेगा कि हमें 
'मागे बढ़ना हैं भर पूरी शक्ति भर राष्ट्र की सेवा करना हैं। 

हमारा देश महान हैं। उसको विरासत शानदार है श्रोर हमें झपने को 
उसके अनुरूप सिद्ध करना है । * 

हमारे सामने जो भी समस्याएं हैं, उनमें गरीबी जैसी भयावह समस्या 
भौर कोई नहीं है। इस गरोबवी से हमारे देश -के करोड़ों लोग पोड़ित हैँ। मैं 
चाहता हू कि किसी तरह से हम लोगों की गरीबी के बोफ को कैसे हल्का करूँ ? मैं 
अनुसूचित जातियों भर भनुसूचित वर्गो' जेसे अत्यन्त पिछड़े लोगों के कष्टों को 
मूल नहाँ सकता, जो शताब्दियों से उपेक्षित श्रौर पीड़ित रहे हैं। में सामाजिक, 
न्याय भ्रौर समानता स्थापित कर सकूं , यह मेरे लिये श्रत्यन्त गोखपूर्ण बात 
डोगी। : 

< ८ है ५ 

हमारे सामने कई मुझ्य कार्य हैं। उनमें लोगों को एकता भ्ौर संगठन का 
सवाल हमारी शक्ति भौर स्थायित्व फी दृष्टि से सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। 
हमारा देश सामान्य खतरे के सामने केठोर चट्टान की तरह श्रडिग' रहा है श्रौर 
हमारे अन्तराल में गहरो एकता है, जो प्रत्यक्षतः दिखाई देनेवाली विभिन्‍नता 
के बीच सोने के धागे फी तरह है, जो उसे एक सूत्र में पिरोये रखतो है । 

लेकिन हमारी. राष्ट्रीय एकता भौर संगंठन शाश्वत है, ऐसा हम स्वीकार 
सहों फर सकते या उस पर श्राइवस्त नहीं रह सकते क्ष्योंकि कई ऐसे भ्वसर 
झाए हैं, जब दुर्भाग्यपूर्ण और एकता को भंग करनेवाले विभाजन हुए हैं। 
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कई अवसरों पर दंग्रा-फिसाद हुआ है श्लौर हमारे समाज को शांति भंग हुई है । 
में जानता हु कि इन भंगड़ों से जवाहरलाल जी को गहरा धक्का पहुँचा 
झौर उन्हें कई अवसरों पर भारी प्राक्रोश हुआ | वे जीवन भर साम्प्रदायिक 
एकता और पारस्परिक सहिष्णुता के लिये सतत प्रयत्नशील रहे हैं। देश के 
विभिन्‍न भागों के सभी व्यक्तियों को, यह नहीं भूलना चाहिए कि वे पहले 
भारतोय हैं चाहे किन्‍्हीं खास मामलों में उनके विचार जोश भरे क्यों न रहे 
हो । हमारे मतभेद इस मूलाघार पर दूर होने चाहिए कि * हम एक राष्ट्र हैं 
और सब एक हो देश के निवासी हैं । हमें एकता की भावता उत्पन्न करने के 
लिये हर तरह से कोशिश करनो चाहिए और राष्ट्रीय एकीकरण के कामः 
को पूरा करना चाहिए जो हम लोगों को जल्दो ही श्रारंभ करना . चाहिए । 

हमारे सामने सबसे बड़ो जटिल समस्या हमारी योजनाओं -और नीतियों 
को क्रियान्वित करने की है। हमें यह विचार करना हैं कि उसके लिये हम 
किस तरह से आवश्यक शक्ति और क्षमता उत्पन्न कर सकते हैं 

इस पर विचार करते समय सहज ही प्रशाप्तन की योग्यता और दक्षता की 
समस्या मेरे सामने उपस्थित होती हैं। हमारी सार्वजनिक सेवाप्नों ने स्वतंत्रता के 
बाद जब भी झावश्यकता पड़ी, भ्रपता फर्ज पूरा अदा किया। लेकिन यह आमः 
घारणा है झौर में भी यह आवश्यक समभता हूँ कि प्रशासन में व्यापक सुधार 
होना चाहिये। भौर तभी भ्राथिक विकास श्र सामाजिक पुनर॑ंचना के- महान काय: 
पूर्ण हो सकेंगे । है 


04 र् 


इसके अलावा, लोकतंत्र में यह प्रावश्यक है कि लोक सेवाएं झाम नागरिकों: 
की भावनाओं और विचारों की कंद्र करें। वे हर परिस्थितियों में न केवल श्रीपचारिक 
ढंग से वल्कि सेवा, सहानुभूति ओर मानवता की दृष्टि से काम करें। . ह 

प्रशासकीय संगठन, उसके तौर तरीकों भ्ौर प्रणालियों को, झ्राथिक परिवर्तनों: 
को, प्रभावशाली ढंग से पूरा करना है, तो आधुनिक बनना पड़ेगा | * 

मैं जानता हूँ हम लोगों में उत्साह है भौर हम राष्ट्र के गौरव, शवित भर उसके 
स्थायित्व के लियें कुछ त्याग कर सकते हैं। लेकिन कभी कभी हमारे घेय का 
बांघ टूट जाता है भौर दुर्माग्यपूर्ण घटनाएं-हो जाती हैं, जिससे हर शल्स को दुःख 
होता है| 

हर प्‌ 


शान्ति के प्रमर शहीद श्री शास्त्री ;ल्‍ ४७- 


पाकिस्तान झौर चीन के प्रति नीति के मामले में ऐसा कुछ भी मैं नहीं” 
करूँगा, जो राष्ट्र के हित भौर सम्मान के विपरीत होगा । 

मैं काम करने के कुछ झौर तरीकों पर विश्वास करता हूँ। नीति में मेरी 
आस्था हैँ लेकिन मैं राष्ट्र के हित भौर सम्मान के विपरीत कुछ नहीं कर सकता । 

७... ३ 

जहां तक चोन का संबंध है, कोलम्वो प्रस्ताव स्वीकार करके भारत चरम 
सीमा तक पश्रागे बढ़ चुका है | भव आगे जाने को गुंजाइश नहीं है। चीन यदिः 
कोई प्रस्ताव करता है, हमें उस पर विचार करने के लिये तैयार रहना चाहिए । 
सम्भव है वह प्रस्ताव स्वीकार करने योग्य च हो और देश को श्रपनी शक्ति बढ़ाने 
का काम जारी रखना पड़े | 

>< 2 

भारत में समाजवाद का उद्देश्य सिद्ध करने में मैं निरन्तर जुटा रहूंगा जिससे 
खेतिहरों, श्रमिकों और मध्यवर्गी लोगों का जीवन पहले से भ्रधिक सुखमय हो । 
लोकतंत्र में विचार की स्वतंत्रता होती है, यह कम्युनिस्ट नहीं मानते । नेता वही 
होता है, जो लोक लोक नहीं चलता, अपितु बदलतो हुई परिस्थितियों का सामना: 
करता है । 

में पम्लग भ्रलग रहने का तरीका पसंद नहीं करता । हमने विचार-भेद को 
हमेशा वर्दाश्त किया है | झाज कुछ झालोचकों को असहिष्णुता देखकर मुझे दुःख 
होता है । शांतिपूर्वक 'बात करके मामला निपटाने की नोति पर चलने की कोशिश 
कमजोरी को निशानी समझी णाती हैं । जो शांति की बात करते हैं, वे दिल के 
मजबूत होते हैं। जहां तक बातचोत के नतोजे का सवाल है यह कैसे सम्भव हैं ” 
कि भारत के लिए नुकप्तान पहुंचाने वाला हो, तो भी मान लिया जाय । 

मैं झ्पने प्रधान मंत्री चुने जाने के पहले दिन ही कह चुका हूँ कि अन्तर्राष्ट्रीय 
छतत्त में हम नेहरू की नीतियों को तथा देश में लोकतंत्रीय समाजवाद को: 
भ्रपनाते रहेंगे | । 

गांधी जो के सब विचारों से सहमत न होते हुए भो श्रो नेहरू गांधो जी 
के प्रति वफादारी भौर श्रद्धा में सबसे आगे रहे । वह गांघो जो के भक्त थे श्र 
उसके प्रति पूर्ण अद्धालु, पर उनका अपना सोचने का तरीका ख्वतंत्र तरीका 
था। जब उन्होंने सरकार बनाई, तो वे गांधी जी के प्रत्येक विचार को कार्य 
रूप नहीं दे सके | पर इसका मतलब यह नहीं कि उन्होंने गांधी जी के प्रति  - 
भ्रभ्रद्दा दिखाई या कोई गलत काम किया | रूस में लेनिन की नीति को उनके 
उत्तराधिकारी स्टालिन ने बदल दिया और स्टालिन को नोति में क्रुश्चेव ने परिस्थिति “. 


शट्टद शान्ति के अमर शहोद श्री शाश्त्री 


के अनुसार परिवर्तन कर लिया |. क्या परिस्थिति के अनुसार नीतियों में परिः 
वतन नहीं दोना चाहिए ? जहाँ तक श्रन्तर्राट्रीय नीति का प्रश्न है गठों से झलग 
रहने को नेहरू जी की नीति पर ही हम चलते रहेंगे, आंतरिक नीति भी हमारी 
वही होगी, लेकिन परिस्थितियाँ जब भी परिवर्तन की मांग करेंगो, हमें वह 
करना होगा । 
८ ॥ 05 ८ ््ः 
मैं यह मानता हू कि सरकार के विभिन्‍न विभागों में तालमेल की जबरदस्त 
कमी है, अनेक विभाग कई बातों पर उत्तरदायित्व नहीं लेना चाहते | 
कांग्रेसियों में नहों, साम्यवादी-दल में जबरदस्त फूट है। जब चीन ने भारत 
पर हमला किया तव साम्यवादी दल को सदेव यहो था कि चीन ने श्राक्रमण 
हो नहीं किया। इस दल ने चोन और भारत को एक समान सर्तर पर ही 
रख दिया | दर पझसल उनके दिमाग में एक बात साफ नहों हो सकी-कि किसने 
श्राक्तरण किया हैं। मझे समंक में नहीं आता कि यदि कहीं साम्यवादी दल 
को शासन करने का मौका मिल गया, तो वे कैसा प्रशासन करेंगे । 
अष्टाचार समाप्त करने का मेरे दिमाग में. एक उपाय है कि ज्यों ही प्रधान- 
मंत्री अपने मंत्रिमएडल के किसी मंत्री को कहेंगे कि उनके विरुद्ध ध्रारोपों को 
पहली नजर में जाँच से मालूम होता है कि अ्रष्टाचार के आरोपों में कुछ तथ्य 
है, पंयों ही उन्हें त्यागपत्र दे देना चाहिए। लेकिन इसके साथ ही में यह भी कहू गा 
कि भारत में चरित्र को महानता भ्राज भी श्रौर देशों से बड़ी समभी जाती है ! 
सरकारी अफसरों तथा ग्रामोणों के बीच अच्छा ' सम्पर्क बंढ़ाना आवश्यक 
है। विकास खंड के अफसरों को गांवों में पैदल जाना ज्वाहिए, जोपे' वहाँ से ले 
लेनी चाहिए । जीप होने से श्रफसर गांवों में कम जाते हैं और जब जाते हैं, 
तो जल्दी लोट श्राते हैं | जब पैदल जांयेगे, तो कुछ समय गांवों में ठहरेंगे श्रौर 
लोगों से सम्पर्क बढ़ाएंगे । 
मंत्रियों को भी जहाँ तक सम्भव हो, दौरे के समय डाक बंगलें में व ठहरकर 
गाँवों में ही ठहरना चाहिए । जब हम सरकारी श्रफसरों का गाँवों में सम्पर्क 
बढ़वाना चाहते हैं, तब मंत्रियाँ को भी वसा ही करना होगा | 
भारत में समाजवाद का श्रर्थ होना चाहिए कृषि में लगो हमारी जनता की 
विशाल संख्या का, कारखानों में काम कर रहें मजदूरों की और अत्यधिक ः 
कष्टों में से गुजरे मध्यवर्गीय को वेहत रो। यहो लोग हमारे देश के साधारण 
! जन है। मेरी यह कोशिश|रहेगी कि यह उद्देश्य पूरे हां और एक ऐसी पतामाजिक 
| भौर झाधिक समता कायम हो, जिपमें हमारी जनता का कल्याण सुनिश्चित हो सके | 


कोदगार 


॥ 


#* हनन 


शा 


श्री लालबहादुर शास्त्री के श्रचानक देहान्त की खबर सुनकर जैसे श्राप सब 
लोगों को गहरा धक्का लगा है, वैसे हो मुझे भी लगा। उन्होंने बड़े कठित समय 
में प्रतारह महीने तक प्रधान मंत्री की हैसियत से देश की सेवा की । जवाहरलाल 
नेहरु की मृत्यु से जो स्थान खाली हुआ, उसे भरना कठित था। कांग्रेस संसदीय 
दल ने लालबहादुरणी को अपना नेता चुना और उन्होने प्रधान मंत्री का पद 
ग्रहण किया । 


स्वतन्त्रता संग्राम में शौर उत्तरप्रदेश के मंत्री की हैसियत से तथा बाद सें 
भारत सरकार के मंत्रिमएडल के सदस्य के रूप में उन्होंने जो काम किए, वे सर्वविदित 
हैं । स्वतन्त्रता के बाद के दिनों में श्री लालबहादुर शास्त्री ने कांग्रेस दल के संगठन 
“का काम किया | वह शान्त, सीम्य, पर दृढ़ सकंलप देशभक्त थे । 


हमारे सामने खाद्य भौर वित्त श्रादि की कठिनाइयां तो थीं ही, इसके अलावा 
' कच्छ के रण में भौर जम्मू-कम्मोर में पाकिस्तान से युद्ध का भी संकट हमें फ्रेलना 
पड़ा । इस श्राक्रमण का सामना करने में श्री /लालबहादुर शास्त्री ने देश का नेतृत्व 
किया । पाकिस्तान से समझोते को बातचीत करने के लिए वह ताशकन्द गए । 
वहां पर उन्होंने जो कठिन परिश्रम किया श्रौर उन पर जो तनाव पड़ा, उससे उनके 
जीवन का अन्त हो गया | वह शान्ति का प्रयत्न करते हुए, पिछली कदुता को 
भूलकर दोनों देशों में मित्रता श्रौर शान्ति का समझ्योता करते हुए मरे। मुझे श्राशा 
है कि इस बातचोत से दोनों देशों के रुख में नर्मी भ्राई है। हमारी समस्याएं सेना के 
द्वारा हल नहीं हो सकतो । दीनों देशों की यह समझना चाहिए कि यदि हम अपने 
विरोधी को फौजी ताकत से हराने का* प्रयत्न करते हैं तो इससे शत्रुता भौर ह्वेष 
श्रौर बढ़ता है श्लौर यदि हम शअ्रपने शत्र को सदभाव से जीतने का प्रयत्न करते हैं 
तो इससे मित्रता और शान्ति कायम होती हैं। बल शौर भय के ऊपर जो शान्ति 
स्थापित होती है, वह स्थायी नहों हो सकती, वह तभो स्थायी हो सकती है जब 
वह न्याय श्रौर सत्य पर श्राघारित हो । 
श्राज हमारा राष्ट्र अपने प्रधान मंत्री के प्रति श्लाभारी है और उनके लिए गहरा 
शोक मना रहा है । हम यही कर सकते हैं कि श्रपने पड़ोसियों के साथ मित्रत्ता 
ओऔर मेल से मिलजुलकर रहने का अपनी पूरी शक्ति से प्रयत्न करें । 
. मैंने दोन्‍्एक बार लांलबहादुरजी से कहा था कि हम जो सबसे वड़ा सम्मान 
दे सकते हैं, वह भारत-रत्न का अलंकार है और मैंने निश्चय किया था कि गणराज्य 


परे ; शान्ति के भ्रमर शहोद श्री शास्त्री 


” दिवस पर उनको यह श्रलंकार देने की घोषणा करूं। अब में शोक के साथ उनकी 
जृथ्यु के वाद उनको भारत -रत्त का सस्म्रान प्रदान करने की घोषणा करता हूं । 


देहिनोस्मित: यथा देहे कौमारम्‌ यौवनम्‌ जरा 
तथा देहान्तरप्राप्तिः धोरस्तत्र न मुहयति। 


वासांसि जोर्यानि यथा विहाय नवानि गृहणाति नरोपराणि। 
तथा शरीराणि विहाय जीर्न्यन्यानि संयाति नवानि देही।. 


श्री लालबहादुर शास्त्रों भारतीय लोकतनन्‍्त्र की दृढ़ता के ज्वलन्त उदाहरण थे। 
उनका जन्म किसी प्रभावशाली या घनो परिवार में नहीं हुआ था। उन्हें जन्म, से ही 
प्रभावशाली स्थिति या घन के लाभ प्राप्त नहों थे, फिर भो उन्होंने श्रपनी मामूली 
स्थिति से उन्‍नति कर देश की सरकार के सर्वोच्च पद पर काम किया है। यह उनकी 
चारिन्रिक शक्ति भौर ईमानदारी से ही सम्मव हुमा | इन्हीं के बल पर वे उन्नति 
कर प्रधान मंत्री के उच्च पद पर पहुँचे | यदि लोकतंत्रीय परम्परा, मारी चेतना, 
हमारे मन श्रौर हमारे हृदय में इतनी गहराई में व पैठो होती तो यह बात सम्भव 
नहीं थो | इसके श्रलावा श्री लालबहादुर शास्त्री किघ्तो भी नाजायज या प्रन्यायपूर्य 
बात को सहव नहीं करते थे और न वे लोकतन्‍्त्र को इस प्रकार चलने देने को 
तैयार थे, जिससे लोगों को गरोबी का जीवन विताना पड़े । 


हमने शभ्रपने देशवासियों के रहन-सहन को ऊंचा करने के लिए हर सम्मव 
कोशिश की, इसका भ्रभिप्नाय यह हैँ कि हमने अपने लोकतंत्र को समाजवादी लोकतंत्र 
बनाया । यदि श्राथिक भशौर सामाजिक भ्रसमानता के रहने राजनीत्तिक समानता हो 
भी जाए तो उसका कोई अर्थ नहीं है। यदि राजनीतिक समानता को महत्वपूर्ण 
या उपयोगी वनाना है तो हमें आथिक समानता भो लानी होगी। श्रवसर की 
समानता झौर सामाजिक समानता भी झावश्यक हैं | 


श्रो लालबहादुर ताशकन्द गए। भौगोलिक दृष्टि से भारत एक विशिष्द स्थान 
पर स्थित है और उसको केवल प्राचीन घर्मग्रन्यों की ही विरासत नहीं मिलो, वल्कि 
हमारे आझ्राधुनिक नेताओं महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू से भी स्वस्थ 
परम्पराएं मिलीं | यही कारण है कि श्री लालयहादुर शास्त्री शान्ति को सर्वोपरि 
महत्व देते थे श्लौर जब लड़ाई शुरू हो गई तो उन्हें वहुत कष्ड और श्राघात पहुँचा | 
ताशकन्द में एस लड़ाई के घावों पर मरहम लगा। ताशकन्द घोषणा पया हैं ? 
मेरे मित्र श्री कोसीजिन से इस घोपणा का ससौदा तैयार कराने में प्रमुख शरीर 
प्रशंतनीय हिस्सा लिया । यह घोषणा कोई क्ाननी दस्तावेज, कोई राजनीतिक 
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समझौता या नैतिक उपदेश नहीं है। यह तो हृदय-परिवर्तन की पुकार है । हमने 
सदा कहा है कि राष्ट्रीय या घत्तर्राष्ट्रीय विवादों के निपटारे में शक्ति का 
प्रयोग नहीं होना चाहिए । हर स्थिति में हम इस आदर्श का पालन करना चाहते 
हैं। हमें बाष्य हो वल प्रयोग करना पड़ा । हमें इस बात का खेद रहा कि हमें बाध्य 
हो यह कार्य करना पड़ा । हमको इस दुविधा में डाल दिया गया था । अतः 
श्री लालबहादुर शास्त्रों ने ताशकन्द वार्ता में सबसे अधिक जोर इस बात पर दिया 
कि भगंगड़ों के निपटारे में वलप्रयोग किसी भो स्थिति में नहीं होना चाहिए। 
शुरू से भ्रन्‍्त तक वे इसी वात पर जोर देते रहे और श्रन्ततः उन्होंने इस बात को 
मनवा लिया। यदि श्राप इस घोषणा पर गहराई से विचार करेंगे, तो पाएंगे कि 
यह सबसे श्रधिक हृदय-परिवर्तन पर जोर देता है । 


यदि श्राज के संसार में श्रन्तर्राष्ट्रीय झगड़ों को सुलभासे में बलश्रयोग को हो 
हम एकमात्र रास्ता मान लें, तो हमारे सामने सम्पूर्ण विनाश या परिवर्तन दो ही 
विकल्प रह जाते हैं ; ताशकन्द की घोपणा में यही धात ध्वनित हुई हैं। यह केवल 
हमारे लिए हो एक सलाह नहीं है, वल्कि संसार के उन सब देशों के लिए सलाह है, 
जो यह जानते हुए कि दृथियार वन्दी का अ्रन्तिम परिणाम सानव-चस्यता का विनाश 
होगा, यह कार्य कर रहे हैं । 


ताशकन्द घोषणा ने हमारा झ्राहवान किया है कि हम सब मामलों पर एक नई 
भावना से विचार करें | यदि हम बदलते नहों तो अनेक अन्य जातियों की तरह 
हमारा भी नाश हो जाएगा। झ्तः ताशकन्द घोषणा हमें बताती है कि जहां तक 
सम्भव. हो बलप्रयोग से बचो भर इसे पूरी तरह समाप्त करने के लिए प्रयत्वशील 
रहो शौर यदि हम ऐसा करेगे, तो संसार में स्थायी शान्ति कायम होगी । 
«हमें श्री लालवहादुर शास्त्रो के जीवन से यहो सबक मिलता है कि हंम चाहे 
जो भी काम करें, उसे निस्वार्थ भाव से करें श्लौर संसार फ्रे सब लोगों की एकता, 
सद्भाव शौर भिन्नता के लिए प्रयत्नशील 'रहें । 


--डा० एस० राधाकृष्णन, राष्ट्रपति, भारत 


झ्राज हमारा देश गम में ड्बा है। हमारी जनता के दिलों में दुर्ल भरा हुआ 
है । भाज जिस वक्‍त उस तोप-गाड़ी में, लाल वहादुरशास्त्रो जी के मृतक देह को 
वह तोप-गाड़ी ले जा रही थी, उस वक्‍त दोनों तरफ रोस्ते में बेशुमार हुजूम था और 
हमारे देश की स्थत्रियाँ और बक्चे आ्रांसू बहाकर प्रम की श्रद्धांजलि श्रपित कर रहे थे 
लाल बहादुर शास्त्री जी की याद में | वह क्या समझते थे, क्या था उनके दिल में ? 
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वह जानते थे इस बात को कि इस देश ने एक श्रनमोल रत्न खो दिया । देश को 
काफी भारी ज्ञुति हुई है जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता । 

हमारे देश के लोगों को पहिचान है, कौन हैं सच्चा सेवक उनका, कौन उनका 
सच्चा मार्ग वतानेवाला है, कौन उनके लिए हर किस्म की कुर्बानी करने के लिए 
तेयार है भर ये बातें थी जिनक्को वजह से लालवहादुर शास्त्री जी ने बहुत बड़ा 
स्थान प्राप्त किया इस देश के लोगों के दिलों में। उनका बल उनकी शक्ति थी। 
यह प्रेम भौर श्रद्धा जो हमारे लोगों की थी उनसे श्रौर इसी बल पर उन्होंने बड़े-बड़े 
काम किये, वड़ी बड़ी सफलताए प्राप्त की । 


इस वक्‍त मेरे मन में याद ताजा हो जाती हैं एक और---एक श्रौर हमारे बड़े महान 
नेता थे जिन्होंने बड़े महाव कार्य -किये इस देश में और जो सिद्धि उन्होंने प्राप्त की 
उनके तह में यह बात थी देश की विशाल प्रजा का प्रेम श्रौर श्रद्ध। श्रौर वह यह कद्दा 
करते थे । वही बात श्ौर उससे पहले महात्मागांधी जी ने जो चमत्कार दिखाया, 
हौसला दिखाया देश में उसका राज भी यही था। महात्मा गांधी का मैंने जिक्र किया 
इस मौके पर, उनका लम्बा राष्ता था और उस रास्ते के अन्त में उन्होंने हमारे 
देश को गुलामी की जंजीरों को तोड़ा और हमें स्वतंत्रता प्राप्त कराई | मगर जो 
चित्र था उनके सामने इस देश के लिए उसको रूप नहीं दे सके, दरवाजे पर हमें 
लेकर भाये और फिर वह चल दिये श्र फिर उनका बोभा, इस देश के कामों का पड़ा 
जवाहरलाल जी के सिर पर प्रौर _इन वर्षो' में उन्होंने एक लोकतंत्र की बुनियाद 
को पवका किया । उन्होंने हमें रास्ता बताया आगे चलने का. उन्होंने हमें फिलाफसी 
दी प्राथिक प्रगति को और सामाजिक प्रगति की और उन्‍होंने यह बताया कि गुठ- 
वंदियों- से दचते हुए श्वागें जाना नहोंने इस देश की नाव को पृफानों 
से दचाते हुए श्रागें ले जाने की कोशिश की भौर उन्होंने यह भी किया कि 
श्राज ताकत चाहिये देश को किसो भी स्थिति का मुकाबला करने के लिए, किसी भी 
भय का सामता करने के लिए, वह ताकत पैदा करने के सारे सामान मुहैया किये 
इस देश के अन्दर ( वह शअ्रपना काम अधूरा छोड़कर, समाजवादी समाज बनाना चाहते 
थे, दह चले गये हमको छोड़कर झर फिर उनका काम, जिम्मेदारियां, वह वोका 
फिर श्राया लाल बहादुर शास्त्री के कन्धों पर | कुछ लोग शंका करते थे कि क्या ये 
निभा लेंगे, दया होगा १ इस देश की बड़ी-बड़ो कठिनाइयां है और वड़ो-बड़ी समस्याएं 
हैं, [मगर जैसे-जैसे वे भागे बढ़ते गये, उन कठिनाइयों को हल करते गये और देश फे 
प्रश्नों को हल करते गये श्लौर कठिनाइयाँ भी वढ़तों गयीं, मगर वे भो बढ़ते गये 
ये भी ऊचे होते गये, उनकी शवित भी चढ़तो गयी, यह उन्होंने काम करके बंत- 
लाया । उसके पास एक परम्परा थी, विराधत था गान्वी जी का, जवाहरलाल जो 
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का, -वह गरीबी का अनुभव करते थे और इसलिए वे गरीबों का दुख अनुभव 
करते थे। में जानता हूं इस बात को, जब सवाल झाते थे, लोगों की खुराक 
की समस्या हैं, तकलोफे हैं, तो वे रो पड़ते थे। क्योंकि वे उन तकलीफों को 
जानते थे। उनके लिए समाजवाद यह था कि देश के लोगों को भौर कुछ नहीं तो 
कम से कम ये साधारण जरूरते जो हैं उनके वगर कोई एक परिवार भी व रह जाय । 
यह नवशा था, जिसको वे जल्दी से जल्दी पूरा करना चाहते थे देश के लिए । 


वे शान्ति चाहते थे इस देश फे लिए श्ौर भ्रच्तर्राष्ट्रीय शांन्ति भो चाहते थे । विश्व 
के देशों में फगड़ा न हो, कगड़ा पसन्द नहीं करते थे, कगड़ा मिठाना चाहते थे | झगड़े 
' सुलभाना तथा शांति की बात तो थी ही, मगर बहुत कुछ सामना करना पड़ा और 
उसके बाद इन्होंने शांति का रास्ता लिया । यात्रा पर वे गये ताशकन्द भौर जाकर बड़ी 
महान सफलता प्राप्त की वहां पर। में आपसे यह नम्रतापूर्वक कहना चाहता 
हूं, जो उन्होंने समझौता किया, वह इस देश का एक दूस्ट है और यह हमारो 
जिम्मेदारी है, हम इसको सम्पूर्ण तौर पर श्रदा करेंगे । हम उसे देश के लिए 
न्याय और इज्जत के लिए इस काम को, इस जिम्मेदारी को, जो हमारे सिर पर 
आई है, शांति का मार्ग जिस पर हम चलने लगे हैं, उसको हम पूरा करेंगे। यह हम 
देश की तरफ से, श्राप सब की तरफ से वादा करते हैं विश्व को । 


एक बात भौर कह देना चाहता हूँ, वे चले गये और यह सब कुछ हुश्ना। 
मगर आज मी इस देश के सामने बहुत बड़ा कठिन काम पड़ा हैँ। बड़ो समस्याएं 
हैं, खतरे भी हैं, इसके लिए हमें प्रयत्व जारी रखने हैं । इसके लिए हमें... तैयारी 
जारी रखनो है। देश के अन्दर गरीबी का सवाल है, देश के अन्दर एक नये 
आधार पर समाजवाद बनाने का सवाल है, देश में ताकक पैदा करने का सवाल 
है, यह सब कुछ हमारे सामने हैं और वही जो वादा हमने किया हैं जवाहरलाल 
नेहरू को, एक सोशलिस्ट सोसायटी बनाने का, वह काम हमें पूरा करना है इस 
देश के अन्दर | इसके लिए, इन सब चीजों को करने के लिए एक बात में नम्नता 
पूर्वक श्र्ज करना चाहता हूँ, कहता हूँ इस देश में जो एकता अभी हमने पैदा 
की, जिससे भ्राज बहुत कुछ सफलता हमें मिलो | उसके पीछे के कारण हैं। उस 
एकता को कायम रखना है। मुझे विश्वास हैं कि हमारे देश के लोग कितना कुछ 
कर सकते हैं, कितना कुरवानी कर सकते हैं, कितना त्याग कर सकते हैं, उन्होंने 
इस बात का सबूत दिया हैं शौर मुझे विश्वास है कि आगे जाकर हर मौके पर 
वे सवूत देंगे इस बात का श्रौर इस देश के लिए एक सहातत भविष्य है | यह 
देश झब कभी किसी के झागे सिर निचा नहीं करेगा । यह देश श्रब आजादी 


६ - शान्ति के भमर शहोद श्रो शास्त्री 


लेकर भौर जो कुछ गांधी जी ने बताया सर्वोदय की धात, जो समाजवाद की 
धौर पभ्रखण्डता की बात, उसे स्वतंत्रता को हमेशा बचाकर रखने की बात 
यह भ्राज हम मूलेंगे नहीं शोर लालबहादुर शाश्त्री को श्रात्मा के सामने, उसका 
विचार करते हुए कहता हूँ। में उनके साथ-साथ, ' पिछले महोने में बहुत 
नजदीक या। में. जानता था कि उनके दिल में कितना प्रेम श्रीर कितना उनके 
अन्दर दर्द था। में यह कहता हू श्राप सबको तरफ से इस देश की श्राजादी 
को हमेशा कायम रखने के लिए, इस देश को खुशहाल बनाने के लिए श्र 
दुनिया के श्रन्दर श्रागरे से भ्रागे बढ़ने के लिए हम सब कुछ कर छोड़ेंगे, हर. 
चरह का बलिदान देने के लिए हम तैयार हैं। 


। 


--शुज्जारीलाल मंदा, फायकारी प्रधानमंत्री, भारत 


भारत के प्रख्यात राजनेता तथा सरकार के प्रधानमंत्री श्री लालचहादुर 
शात्ली के श्रसमय निघन की दुखद खबर से रूस के लोगों को भारी छुख पहुँचा है ।' 

ख्रपने जीवन के प्रारम्मिक वर्षों से ही श्री लालबहादुर शाजी, महात्मा गा-न्धी 
तथा श्री नवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में देश की श्राजादी की लड़ाई में भाग लेते 
 रहे। भारत की स्वतन्त्रता के बाद उन्होंने अपनी सारो शबित देश के लोगों की 
सेवा और भारतीय राज्य के संगठन में लगा दी थी। मारत,कैप्रधान'मंत्री बनने . 
के बाद उनकी राजनैतिक प्रतिभा और देश के नेतृत्व करने की ,शक्ति ओर भी 
र॒पष्ट हुई थी। 

श्री लालब्रहदुर शाली ने शांति की शक्तियों को सुदृढ़ बनाने श्रौर श्रन्तर्राट्रीय 
सहयोग को बढ़ाने में” बढ़ा योगदान दिया । उनकी सरकार ने बढ़ी मजबूती तथा 
चिना किसी हिचक के भारत की शांतिप्रिय तथा दूसरे देशों से मैत्री स्थापित 
करने की विदेश नीति को चलाया । इस बात को ध्यान में रखते हुए उन्होंने भारत 
तथा पाकिस्तान के बीच सामान्य संचंघ स्थापित करने के लिए रचनात्मक प्रयत्न 
किए. । भारत की ओर से ताशकंद घोषणा पर हस्ताक्षर करके उन्होंने एशिया तथा 
विश्व में शांति को सुच्ढ़ करने में उल्लेखनीय योगदन दिया | 

रूस के लोग लालबह्ादुर शास्त्री को रूस के महान्‌ मित्र के रूप में सदा याद 
करेंगे। उन्होंने भारत तथा रूस के लोगों में श्रधिकाघिक सहयोग तथा श्रद्टुट मेंत्री 
का विकास करने के लिए. बहुत प्रयत्न किया । 

रूस की सर्वोच्च सोवियत की प्रेसिडियम तथा रूस फी सरकार भारत के लोगों, 
श्रपको तथा भारत सरकार को हार्दिक शोक संवेदना का संदेश भेजते हैं | 


शान्ति के भ्मर शहीद श्री शास्त्री 'पूछ 


- “-एन० बी० पोदगोर्नों, राष्ट्रपति, सोवियत सरकार 


भारत की महान जनता को श्रापकी सरकार के नेता श्री लालबहादुर शास्त्री की 
मृत्यु से जो एक बहुत बड़े राजनेता भोर राजनीतिशञ थे, भारी नुकसान उठाना एड़ा 
है । हम सोवियत संध की सर्वोच्च सोवियत के अध्यक्षमंडल शोर सोवियत सरकार 
की भौर से ध्रापको इस शोक को घड़ी में शामिल होने के लिए श्रौर श्रापके दुख में 
णो कि हम देख रहे हैं कि भारत भर में छाया हुप्रा है, हिस्सा लेने के लिए यहाँ 
श्राये हुए हैं । प्यारे दोस्तो, एम भापको बताना चाहते हैं कि सोवियत संघ की जनता 
झपने मित्र भारत की. जनता के दुख से दुखी है। यदि कल आप ताशकन्द में होते 
तो आपने खुद देखा होता कि हमारे देश के लोगों के हृदय में कितना गहरा दुख 
झौर कैसो दिली हमददी है । लोग लाखों को तादाद में श्रापके प्रधानमंत्री के दर्शन 
के लिए, जो इस कदर शअ्रचानक और ऐसे अ्रफसोसनाक ढंग से हमसे छिन गये, 
सड़कों पर जमा थे | 


जो सदमा झ्राप पर श्रा पड़ा है उसकी गहराई झौर कड़वाहट हम और भो ज्यादा 
इसलिए महसूस करते हैँ कि हमें ताशकन्द सम्मेलन के सात दिनों के दौरान श्री लाल- 
बहादुर शास्त्री से हर रोज बहुत नजदीक से मिलने और उन्हें जानने का मौका मिला 
था भौर हमने यह देखा था कि किस तरह वहू महान व्यक्ति एक वुद्धिमान राजनेता 
की तरह भारत के लिए जबरदस्व महत्व रखने वाले एक सवाल का हल हूंढ़ निकालने 
के लिए पूरी ताकत झौर बड़े घीरज के साथ लगा हुआ था। इन पूरे सात दिलों फे 
भ्न्दर और उनकी मृत्यु के सिफ तीन घंटे पहले तक जबकि मेरी उनसे आखिरी मुला- 
कात हुईं थी, मैंने देखा कि उन्हें अपने देश और विश्व शांति तथा अपने देशवासियों 
के हिंत को कितनी चिन्ता थी । भारत और पाकिस्तान में फूट पैदा करने वाली 
समस्याश्रों को हल करने के लिए उपायों की जो तलाश की गयी श्रीर उसका ठोस 
नतीजा जो सामने श्राया, इस कामयाबी का सेहरा बहुत बड़ी हँद तक उनके सर 
' पर है । १० जनवरो की शाम को जब हम बातें कर रहे थे--दुर्भाग्य कि यह हमारी 
'झाखिरी बातचीत सौबित हुई--तो श्री लालबहाद्र शास्छ्री ने सभसे कहां कि 
' त्ाशकन्द सम्मेलन के नतीजे से उन्हें खुशी हुई है । उन्होंने मुझे बताया कि ताशकंद 
घोषणा का जिस पर उन्होंने श्र पाकिस्तान के राष्ट्रपति ने थोड़ो ही देर पहले 

: दस्त किये हैं, शान्ति के लक्य के लिए और भारत को जनता के लिए बहुत बड़ा 
महत्व है । उस सारी शाम के-दौराव श्री लालबहादुर शास्त्री! बहुत ही खुश नजर 
थ्रा रहे थे, लोगों से बातचीत करते हुए खूब हसीमजाक कर रहे थे भौर वार-बार 


डैप्प शान्ति के अमर शहोद श्री शॉस्त्री 


यह कह रहे थे कि क्तशकंद घोषण पर दस्तखत होने से बड़ी हो माकल फिजां 
तयार हो जायेगी और उसके कुछ हो घंटों के बाद हमने दर्दनाक खबर सुनो कि वह 
प्रत्॒ नहीं रहे । 
इस खबर को सुनकर हमारे ऊपर जो सदमा गुजरा उसे शब्दों में बयान करना 
मेरे लिए मुश्किल है । उस रात को ही हम, लोग उस स्थान पर गये जहाँ भारतीय 
: प्रतिनिधि मण्डल ठहरा हुआ था और हमने सोवियत जनता की ओर से हादिक शोक 
प्रकट किया । 
श्री लालवहादुर शास्त्री में एक भ्रसाधारण सानव और एक राजमनेता के रूप में 
कैसे श्रसाधारण गुण थे.भोर किस तरह एक भ्रष्यापक के घर में पैदा होकर उन्होंने 
संसार की एक सबसे बड़ी ताकत की सरकार के प्रधान का पद प्राप्त किया । बह 
श्रपनें देश को जनता श्रौर उसके हितों को समभते थे श्रौर उन्होंने श्रपना सारा जोवन 
उसके लिए श्रपित किया था। 
सोवियत जनता जानती है कि श्री लालवहादुर शास्त्री ने राष्ट्रीय श्ाजादो की 
लड़ाई में आगे बढ़कर हिस्सा लिया था और इसके लिए उन्हें कई बार साम्राज्यवादी 
हुकूमत की जेल काटनी पड़ी । वह महात्मा गांधी के अनुयायी भोर श्री जवाहरलाल 
नेप्ठरू के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करने वालों में से थे। झौर खुद भी राज- 
नीतिक नेता श्रौर राजनोतिज्ञ के रूप में बहुत ऊंचे उठे। | | 
भारत के प्रधान मंत्री बनने के बादं से दुनिया की मुश्किल परिस्थितियों फे भ्रन्दर 
राजकाज संभालने का भारी वोक लालवहादुर शास्त्री के कंधों पर श्रा पड़ा और 
एमें कहना होगा कि इस परिदर्िधिति के अन्दर उन्होंने मुश्किलों को फतह करने के 
' रास्ते ढूंढ निकाले । 
इन वर्षो के श्रन्दर श्री लालबहादुर शास्त्री ने अपने को अश्रसलियत के सामने 
रखकर सोचने वाला राजनोतिज्ञ साबित किया । उनको यह योग्यता ताशकंद सम्में- 
लन के दौरान खास तीर से जाहिर हुई। 
हम श्रच्छी तरह जानते हैं कि भारत झौर पाकिस्तान के जो श्रभी हाल में एक- 
दूसरे से युद्ध कर रहे थे, नेताश्रों के लिए एक मेज पर बैठना, एक-दूसरे से हाथ 
मिलाना और पाकिस्तान शौर भारत में झगड़ा पैदा करने वाले मृश्किल सवालों का 
एल ढंढ़ निकालना, ऐसा हल ढंढ़ निकालना जो दोनों पक्षों को स्वीकार्य हो, मिल- 
जल कर बैठना, कोई श्रासान चीज न थी। भगड़े के कई सवाल बहुत सारे वर्षो से 
जमा हो रहे थे। सच तो यह है कि भारत और पाकिस्तान का झगड़ा साम्राज्यवादो 
शापन के एक लम्बे दौर की विरासत था ज़िसफे श्रन्दर उपनिवेशवादी गुलाम बना 


शान्ति के अमर शहीद श्री शास्त्री 


कर रखी. हुई जनता को आपस में लड़ा रहे थे । सभी को वे .. दिन याद हूँ स्थिति 
अ्रत्यन्त गम्भीर हो गयी थी | लेकिन इस सारी चीज के बावजूद भारत फे प्रधानमंत्री 
'ने एक राजनेता की हैसियत से दिलेरी से काम लिया भ्रौर ताशकंद श्ाकर पाकिस्तान 
'फ्लै राष्ट्रपति के साथ बातचीत करने का सोवियत सरकार* का निमंत्रण स्वोकार 
किया | 

हर धादमी जो शान्ति की कीमत समझता है वह उस पूरी बातचीत को बड़े 
यान भौर श्राशा के साथ देख रहा था | सभी ताशकंद से श्राने वाली खबरों के लिए 
उत्सुक थे श्रीर श्राशा लगाये हुए थे कि उसके परिणाम से सभी प्रगतिशील जनों का 
यह विश्वास दृढ़ होगा कि कठिन से कठिन मौका आना पड़ने पर भी भगड़ों को सुलझाने 
की राह निकालो जा सकती है। लोगों की यह भावना सहो साबित हुईं। दोनों 
पक्षों को बातचोत के अन्त में एक नया दस्तावेज सामने भ्राया जिसे बिलकुल ठीक ही 
ऐतिहासिक ताशकंद घोषणा कहा जा रहा है । 


मुझे प्रधान मंत्री श्री लालबहादुर शास्त्रों के भाषण के कुछ शब्द जो ताशकंद 
सम्मेलन के झारम्भ के समय उन्होंने कहे थे, खासतोर से याद श्रा रहे हैं। उन्‍होंने 
कहा था, हमारे ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी हैं। भारत प्रायद्वीप की श्राबादी साठ 
करोड़ की है, पूरी मानवजाति का पांचवां हिल्सा । भारत और पाकिस्तान दोनों हो _ 
विकसित और समृद्ध हों इसके लिए उन्हें शान्ति के साथ रहने की आदत डांलनी 
पड़ेगी । श्री लालबहादुर शास्त्रों ने कहा कि लगातार भगड़े और लड़ाइयों की स्थिति 
रहने से दोनों देशों को जनता को और भो ज्यादा सुश्किलों का सामना करना पड़ेगा । 
पापस में जंग करने के बदले श्राइये, हम गरोबी, रोग शौर जहालत के खिलाफ जंग 
करें । दोनों देशों की साधारण जनता को समस्वाएँ, उनको आशाएँ शौर अ्मभिलाषाएँ 
एक हैं | वे ऋ्रगंडा शौर. लड़ाई नहीं चाहते । वे शान्ति भर तरवकी चाहते हैं ' उन्हें 
हथियार और गोलाबारूद नहीं चाहिए, वल्कि खाना, कपड़ा और मकान चाहिए। 
श्रपनी जनता के लिए इन कामों को अ्रंजाम देने के लिए हमें इस सम्मेलन में ठोस 
नतीजा हासिल करने की कोशिश करनी चाहिए । 


भारत सरकार के प्रधान के नोति सम्बंधो इस बयान की तुलना जब हम ताश- 
कंद में हासिल आखिरी नतीजे के साथ करते हैं तो हम देखते हैं कि भारतोय प्रति- 
निधि मंडल का श्रौर व्यवितगतरूप से श्री लालबहादुर शास्त्री का इस सम्मेलन को 
सफलता में कितना बड़ा हिस्सा रहा । 

हमें पूरा विश्वास है कि ताशकंद घोषणा को अ्रमल में लाने- से भारत और 
पाकिस्ताव की जनता दोनों को लाभ होगा। ताशकंद घोषणा इस उपमहाद्वीप में 


है 


६० शान्ति के श्रमर शहीद श्री शास्त्री 


शान्ति स्थापित करती है । यह घोषणा पाकिस्तान और भारत के सम्बंधों को सामान्य 
वनातो है जिन्होंने यह प्रण किया है कि वल का इस्तेमाल नहीं करेंगे भ्रौर शान्तिपूर्ण 
वरीकों से आपसी भंगड़ों को हल करेंगे श्रोर जिन्होंने फौजी मुठभेड़ के कारण पैदा 
हुई श्रनेक महत्वपूर्ण सभस्याश्रों को हल करने के उपाय निश्चित किये हैं । 


प्यारे दोस्तो, बन्दूकों का चलना बंद हो जाये और झापके देश और पाकिस्तान 
के बीच अच्छे पड़ोसियों के से सम्बंध फ़िर कायम हो जायें तो इससे दोनों देशों को 
जनता को लाभ होगा । दोनों देशों ने स प्राज्यवादियों के खिलाफ संघर्ष किया था 
श्रौर उनके कितने ही लोग स्वाबोनता आर स्वतंत्रता की लड़ाई में शहीद हुए थे । 
दोनों में आपसी लड़ाई चलती रही तो इससे दोनों को त्ताकत नष्ट होगी श्रौर उससे 
लाभ सिर्फ उन लोगों को होगा जो राष्ट्रों में कगड़ा चाहते हैं। भारत और पाकि- 
स्तान के सम्बवों का सामान्य होना उन्त नीतियों के अनुरूप है जिन्हें श्री जवाहरलाल 
नेहरू के आदेश के प्रति वफादार भारत ने चलाया था और चला रहा है | तटस्थता , 
की नीति शान्ति शौर अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग को दृढ़ बनाने की नोति की वजह से भारत 
ते सभी शान्तिप्रंमी देशों के दिलों में वड़ों इज्जत हासिल की। उसी का फल हूँ कि 

' दुनिया के रंगमंच पर आपके देश को श्राज तक ऊंचा स्थान प्राप्त हैं जिसके श्राप 

प्री तरह हकदार हैं | ४ 

हम जानते हैं कि यह नीति खुद जिन्दगी का तकाजा हैं। यह इस दृढ़ विश्वास 
का परिणाम हैं कि शान्ति श्र राष्ट्रीय स्वाधीनता कायम रहने पर ही वे सारे रच- 
नात्मक काम सफलता के साथ पूरे किये जा सकते हैं जिनके ऊपर देश के मंगल* 
कल्याण को शभ्रागे बढ़ाना निर्भर हैँ । शर यह उन सभी राजलनेताग्नों का जो प्तच्चो 
स्थिति को सामने रख कर सोचते हैं, महत्वपूर्ण और ग्रौरवशालो काम है । जैसा कि 
हम सभी जानते हैं श्री लालबहादुर शास्त्री एक ऐसे ही नेता थे । 


इस चीज पर मैं खास तौर से जोर देना चाहता हें कि श्री लालवहादुर शास्त्री 

श्री जवाहरलाल नेहरू के ध्येय को श्रागे बढ़ाते हुए सोवियत संघ शोर भारत की 
मित्रता भौर सहयोग को लगातार विकसित श्रीर दृढ़ फर रहे थे । उन्हेंने भारत के 
नगणा का भंडा ऊंचा कर दिया है। सभी जानते हैं कि हमारी दोस्ती भिन्न 
सामाजिक व्यवस्यात्रों वाले राज्यों के बीच अच्छे पड़ोसियों के से सम्बंध के उदाहरण 
का काम कर सकती हैं। अन्चर्राष्ट्रीय सम्बंधों के विकास पर उसका लाभदायक प्रभाव 
पड़ता है श्ौर उससे विश्व शांति दृढ़ होती है । इस तरह हम साम्राज्यवाद विरोधी 
शक्तियों का संयुक्त मोर्चा मजबूत करते हैं भौर विभिन्‍न कौमों की राष्ट्रीय झ्ाजादी 


. शान्ति के अमर शहीम श्री शास्त्री ... दर 


की लड़ाई को वास्तविक समर्थन प्रदान करते हैं। हम्‌ सदा शांति के लिए और युद्ध 
के खिलाफ लड़ते हैं। 


भारत और सोवियत संघ राजनीतिक, श्रार्थिक, वेजश्ञानिक और सांस्कृतिक सहयोग 
के दृढ सूत्रों से बंधे हुए हैं भौर यह सहयोग एक दूसरे के हितों का ध्यान रख कर 
सैयार किया गया हैं । 


महान लेनिन ने कहा था कि उन देशों को जनता की जो राष्ट्रीय प्रगति के रास्ते 
पर चल रहे हैं, इच्छा में मदद करनी चाहिए ताकि वे मजबूती से अपने पांव पर 
खड़े हों, उपनिवेशवाद की बुरी विरासत को खत्म करें और सामाजिक प्रगति के 
रास्ते पर झागे बढ़ें । यह चौतरफा सहयोग (विकसित करके हम उनके शझ्ादर्श का 
पालन करते हैं | मैं श्रापको बताना चाहता हूँ कि स्वर्गीय प्रधान मंत्रों ने सोवियत 
संघ को अपनी राजकीय यात्रा के दोरान सोवियत-भारत सहयोग से सम्बंधित सम- 
स्याओं पर खास तोर से ध्यान दिया था ! और भ्रपनी मृत्यु से कुछ हो समय पहले 
उनकी जो बातचीत हमसे हुई थी, उसमें उन्होंने कहा था कि देश को प्राकृतिक 
सम्पदा तथा भारत की जनता की सृजन की भ्रपार च्मता का इस्तेमाल' करते हुए इस 
सहयोग का भौर विस्तार करने से भारत की राष्ट्रीय श्रथ्व्यवस्था को भर भागे बढ़ाने. 
के लिए अवसर मिलेगा । 

प्यारे भाइयों, में समझता हूँ कि प्यारे भाइयों कहकर झ्रापको पुकारने का मुभे 
हक हैं पर्योंकि जब-जब मैं. भारत झ्ाया मैंने श्रक्सर लोगों के दिलों से “हिन्दो-रूसो 
. भाई-भाई” की झ्रावाज निकलते हुए सुनी | भौर सोवियत संघ में आप श्रक्‍्सर ये 
शब्द सुन सकते हैं कि “भारत के लोग हमारे दोस्त झोर भाई हैं । 

ओर ज्ञाज फिर मातम की इस घड़ी में सोवियत जनता ने आपके लिए यह 
विरादराना पैगाम भेजा है । हमारा देश आपके देश के साथ अपनी दोस्ती मजबूत 
बनाता रहेगा और प्रो दुनियां में शान्ति को सुदृढ़ करने के लिए आपके साथ रह 
कर संधर्ष करता रहेगा । 


--क्ोसीजिन, प्रधानसब्ती, सोवियत रूस 


दर च शान्ति के अमर शहीद श्रो शास्त्र 


हमारे राष्ट्र को भारत के प्रधान मंत्री ' श्रो लालवहादुर शास्त्री, के निधन का 
भत्यंत शोक हैं। विश्व के विशालतम लोकतंत्र के नेता के रूप में. उन्होंने 
श्रमेरिका वासियों के हृदयों में एक विशिष्ट स्थान प्राप्त कर लिया था। ताशकंद 
* में सफल वार्तालाप के उपरांत उनके इस निधन से शांति श्नौर प्रगति संबंधी मानव 
जाति की श्राशाओ्रों को भारी आघात पहुँचा है। प्रधान मंत्री शास्त्री ने, अपने 
कार्यकाल के १८ महीनों में ही, भारतीय लोकतंत्र के महान श्रादर्शों को बुलंद कर 
अपने श्रापको पंडित नेहरू का योग्यउत्तराधिकारी सिद्ध कर दिया। इस उच्च पद 
पर विनम्रता के साथ श्रासीन रहते हुए, उन्होंने देश के सर्वमान्य नेता के रूप में 
श्रपन्ती दृढ़ता और वबुद्धिमचा का परिचय दिया | श्राज विश्व उनके बिना सूना लग 
रहा हैं भौर हमें उनके परिवार और भारत की जनता के साथ हादिक सहानु- 


भूति है । 
-:लछिण्डन बी० जानसन, राष्ट्पति, संयुक्त राज्य अमेरिका 


पिछले दो वर्षो में भारत की महान जनता पर यह दूसरा बज्रपात है। स्व० 
शास्त्री के श्राकास्मिक निधन पर श्मेरिकी जनता की ओर से मेरी सहानुभूति है । 
श्रो शास्त्री नयी प्रेरणा श्लौर विश्वास के प्रतीक थे। उन्होंने शांतिपूर्णा भविष्य श्ौर 
समृद्धि सुखी जीवन के लिए मार्ग प्रशस्‍्त किया। उनके शत्रु केवल गरीबी शौर - 
भ्रज्ञान थे तथा उनके शास्त्र थे शिक्षा, एक दूसरे को समान, सहिष्णुता झौर प्रेम । 
श्री शास्त्री जानते थे कि सम्य मानव का एक मात्र उदद श्य विश्वशांति ही हो सकता 
है । विश्वशाति के महान उद्दे श्य को भ्राप्ति में एक महान राजनोतिश्ञ चल बसा। 
सारे विश्व को स्व० शास्त्री पर गव रहेगा | 


--छयबर्ट हम्फ्री, उपराष्ट्रपति, संयुक्त राज्य अमेरिका 


प्रधान मंत्री के दुखद निधन समाचार से मुझे श्रान्तरिक क्लेश हुझा | राष्ट्रमंडल 
के प्रधान के नाते भारठ सरकार भारतीय जनता तथा शास्त्री, जी के परिवार 'के 
प्रति” मैं संवेदना प्रकट करती हूँ । भ्राप को इस क्षति में हमारे पति मी दुखी हैं । 


झापको इस ज्ञति का झ्याभास सारो दुनिया कर रही है । 


--महारानी एलिजावेथ, त्रिटेन 


शान्ति के अमर शहीद श्री शास्त्री 


शास्त्रीजी के निघव से भारत; राष्ट्कुल एवं विश्व गहरे शोक में ,डूबे गया। 
. ताशकंद समभौते द्वारा भारत तथा पाकिस्तान में स्थायी शांति का सूत्रपात होने के 
बाद श्री शास्त्री के निधन से ब्रिठेन तथा उनके मित्र अत्यधिक दुखो हुए हैं। 
उनका भ्रभाव न केवल राष्ट्रकुल में अपितु हर स्थान पर जहां कि उनकी राजनोी- 
तिज्ञता, तत्परता एवं एकाग्रता के गुणों के महत्व को समभा गया है, खटकता 
रहेंगा। 

“-हेराल्ड पिल्सन, प्रधान मन्‍्त्री; प्रिदेन 


श्री लालबहादुर की मृत्यु से राष्ट्मंडल को गहरा श्राघात लगा हैं। श्री शास्त्री 
सहान साहसी ध्यक्ति थे। 


--लाड माउन्ट वेटन, विशेष प्रतिनिधि, महारानी एलिजाबेथ 


यह भ्ौर भी भ्रधिक दुःख की बात है कि श्री शास्त्री की मृत्यु ताशकन्द में 
प्राप्त इतनी घड़ी सफलता के पश्चात्‌ हुई जब कि भारत और पाकिस्तान की जनता 
के बीच एक शांतिपूर्ण और सफल भविष्य की नयी आशा जाग उठी थी । 


- जाजे ब्राउन, उपप्रधान मंत्री, ब्रिटेन । 


भारत के प्रधान मंत्री श्री लालबहादुर शास्त्री की भाकस्मिक मृत्यु से सुझे 
हो नहीं, यूगोस्लाविया के लोगों को यहरा दुख हुआ्ा है । उनको मृत्यु से भारत 
ओर प्रगतिशील देशों के लोगों थे शांति का ईमानदार पुजारी भौर यूगोस्लाविया ने 
एक महान मित्र खो दिया है। मेरे दिल में उनके प्रति बड़ा सम्मान था झौर में 
उन्हें महान राजनेता और सच्चा इंसान मानता था | 


-माशेत्र दीटो, राष्ट्रपति, थूगोस्लाविया 

भारत के प्रधान मंत्री श्री ल लबहादुर शास्त्रों का श्रचानक देहांत बड़ा दुखद 

है| यह निधन ऐसी परिस्थितियों में हुआ है जो कि इस घटया की ऐतिहासिक 
गंभीरता को मुखर करती है। ; 

“जनरल देगाल, राष्ट्पति, फांस 

भारतीय नेता श्री लालवहादुर शास्त्री के देहावसान से मुझे गहरा झाघात 

लगा है । 

--कनल नासिर, राष्ट्रपति, अरब गणराज्य 


द््ड - शान्ति के अमर शहोद श्रो शास्त्रों 


है 
थ्रो शाघ्त्रो को ऋचानक मृत्य भारत के लिए हो नहों बल्कि स्वतंत्र विश्व के 
लिए एक जबरदस्त घकका है। 


' -तुंकु अब्दुल रहमान, प्रधान संत्री, मलोशिया 


ु ' श्री शास्त्री देखने में तो छोटे कद के व्यक्ति लगते थे लेकिन उनका दिल बहुत 

लड़ा था। उनके दृढ़ संकल्प ने ताशकंद वार्ता में अ्रयूब से सम्मान प्राप्त कर 
लिया है । है 

ह --श्री नेविन, अध्यक्ष, क्रान्तिकारी परिषद्‌ बर्मो, 


मुझे प्रधानमंत्री श्री लालचहादुर शाल्त्री के असमय निध्न की चात खुनकर 
अत्यन्त हुख हुआ । 


“ हिरोहितो, सम्राट, जापान । 

श्री शास्री के निघन से एशिया में शांति को गहरा आधात पहुँचा है। 
-- सातो, प्रधानसंत्री, जापान 
जैसे अयोध्या के प्रसिद्ध राजा भगीरथ पवित्र गंगा को स्वर्ग से भारत लाये थे 
बिल्कुल वेसाही शाली ताशकन्द समभौता द्वारा शान्ति की गंगा लाये थे । 
श्री शाज्री गंगा की धारा के साथ स्वर्ग को प्रस्थान कर गये हैं पर उनकी महान 
आत्मा गंगा की घारा के समान सदा-सदा भारतवासियों का हृदय सींचती रहेगी | 


भारत का भविष्य उन्नत व उज्वल हो | 
“नाका फुनादा, प्रतिनिधि,जापान 


शास्त्री जी भारत के महान नेता और नेपाल के घनिष्ठ मित्र थे । 


-महाराज महेन्द्र, नेपाल 


भारत ने श्रपना एक महान नेता ओर नेपाल ने अपना एक परम मित्र खो 
दिया है। विश्वशांति के लिये श्री शात्री ने अपना नीवन अर्पित कर दिया | 


-श्री सूर्य बहादुर थापा, अध्यक्ष संत्री परिषद, नेपाल 

शी शास्त्री के देहावसान पर पूरे संसार में शोक प्र गठ किया जायगा।| भारत 

का अन्तर्राष्ट्रीय संम्बन्ध की दिशाओं में उनके कतृ त्वों की स्मृति कमी न भुलायी 
जा सकेगी । लंका की जनता इतठ बात को चरावर स्मरण करेगी कि प्रधानमंत्री का 
पद्‌ सम्दालने के कुछ डी समय बाद उन्होंने लंका के सारतीयों की उमत्या सुलभ्कायी । 
6 डडले सेनानावक, प्रधानमंत्री, लंका 





शान्ति के प्रमर शहोद श्रो शास्त्री ड्द्‌ 


भारत के प्रधान मंत्री श्री लालबहादुर शास्ली की अचानक मौत से मुझे .गहरा 
घक्का लगा | पिछले कुछ दिनों मे. जब में उनसे मिला तब मैं विवादों को न्यायोचित 
ओऔर शांतिपूर्ण ढंग से हल करने के तरीकों में उनकी लगन से बड़ा प्रभावित हुआ 
 था। हमने ताशकंद में बातचीत का अ्रष्छा सिलसिला शुरू किया था। में इस 
दुख की घड़ी में भारत की जनता के प्रति श्रपत्री हर्दिक संवेदना प्रगट करता हूं । - 


--भोहम्मद्‌ अयूब खाँ, राष्ट्रपति, पाकिस्तान 


भारत को श्रपूरणीय क्षति पहुँची है। यह खेद की बात है कि जब पाकिस्तान 
के राष्ट्रपति अयूब ओर स्व० शाल्ी जीने एक दूसरे को समझता त्तो उनमें से एक 
रहा नहीं। पाकिस्तान यह मानता है कि दोनों देशों के बीच ऐसी कोई समस्या 
नहीं जो शांतिपूणं समझौते से हल न हो सके । स्व० श्री शाली भारत और पाक 
के बीच शांति ओर सद्भावना की नींव रखने का महान कार्य कर गये हैं। विश्वर्शाति 
के लिए, उन्होंने सर्वोच्च बलिदान दिया है ! 


“गुलाम फारूख, वाणिज्य मंत्री, पाकिस्तान 
स्वीडिश सरकार की ओर से मैं हार्दिक समबेदना व्यक्त करता हूँ । यह भारतीय 


जनता की ही नहीं, विश्व की छति है। आज की घड़ी में उनके नतृत्व की बढ़ी 
आवश्यकता थी । 


“अलेंडर, प्रधानमंत्री, स्वोडन 


उनकी मृत्यु से हमें .अत्यन्त दुःख है| साथ ही हमे इस पर बड़ी निराशा हुईं 
कि हमें काबुल में उनका स्वागत करने का सोभाग्य नहीं नसीचर हो सका । कुटिल 
मृत्यु ने उन्हें वचन पूरा करने का मौका तक नहीं दिया । मुझे श्राशा है कि ताशकंद 
में पैदा हुई शांति भावना कायम रहेगी तथा त्ताशकंद समझौते को उनके स्मारक के 
. रूप में याद रखेंगे। 


--सालपघंख्वात्, प्रधानमंत्री, झफगानिस्तान 


भारतीय प्रधानमंत्री का निधन विशेष रूप से ऋरतापूर्ण है। इसलिये भी कि 
उन्होंने ताशकंद में भारत और पाकिस्तान के सम्बन्धों को सामान्य करने का समझौता 
किया था जो, विश्व में शान्ति स्थापित करने में सहायक और भारत के आध्यास्पिक 
मूल्यों की विजय है। 
-डवीब बोरगीचा, राष्ट्रपति, ट्यूनेशिया 
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६६ . शान्ति के भ्रमर शहोद श्री शास्त्री 
श्री शाज्ली ने विश्वशांति एवं सहश्रस्तित्व के लिए महान कार्य किया | 
“जाकोव क्लेजविक, उपराष्टपति, युगोस्लाविया 


श्री शाल्ली एक महान राजनीतिज्ञ थे | उन्होंने चीनियों के दबाव को हृढ़ता 


पूर्वक रोका है । ॥॒ 
“राष्ट्रपति, दक्षिण वियतनाम 


शास्त्री जी महान्‌ व्यक्ति ओर एक महान देश के कर्णघार थे | 
--बन हस, प्रधानमंत्री, त्रिटिश गायना 


इस विपत्ति की किसी को कल्पना तक नहीं थी, यह बढ़ी हुःखद घटना है । 
“जोमो केनियाठा, राष्टप्रति, केनिया 


श्री शास्त्री की झत्यु यूगोस्लाविया के लिए एक घक्का है| 
- पीटर स्ताम्बोलिक, प्रधानमंत्री, यूगोस्लाबिया 


हमारा देश शाज्त्री के आकस्मिक निधन 'के शोक में आ्रापका साभीदार है। 
. 5-उपम्रधानमंत्री, यूगोसलाबिया 


श्री शाह्ती को सबसे बढ़ी श्रद्धांजलि यही होगी कि उनके अन्तिम कार्य ताशकन्द 


समझते को सफल बनाया जाय | 
--अव्दुल मुनीम खाँ, गवर्नर, पूर्वी पाकिस्तान 


श्री लाल बहाहुर शास्त्री प्रधान मंत्री के पद पर श्रपेक्षाकृत थोड़े समय तक रहे 
किंतु यह अवधि सफलताओं और उद्देश्यों से परिपूर्ण रही। आज ही प्रात्काल 
ताशकंद में समभगता करने में उनकी महान राजनीतिशता का समाचार मिला ओर 
सिर्फ तीन सप्ताह में हम उनका स्वागत श्रमिवादन करने की उत्सुकतापूर्वक प्रतीक्षा 
में थे | श्रव विश्व भर के करोड़ों व्यक्तियों के साथ में इस महान भारतीय नेता के 


निघन पर हार्दिक शोक व्यक्त करता हूँ । 
-डोन रस्क, परराष्ट्‌ सचिव, संयुक्त राज्य अमेरिका 


महात्मा गांधी और श्री नेहरू की महान विरासत को संभालने के वाद भारतीय 


शान्ति के भ्मर शहीद श्री शास्त्री | ६७ 


प्रघान मंत्री शासत्री जी ने श्रपने आप को राष्ट्र की सेवा में गला दिया ओर अ्रपने 


स्वास्थ्य की भी परवाह नहीं की | हे 
के --फ्रे डरिक ल्युबके, राष्ट्रपति, पूर्वी जमंनी । 


प्रधान मंत्री लाल बहादुर शात्री की मृत्यु से मुझे बड़ा दुख हुआ । मेरी ओर - 
से तथा नाईजीरिया की जनता ओर सरकार की ओरे से हार्दिक संवेदना स्वीकार करें। 
-ओरीजूतले, कार्यकारी राष्ट्रपति, नाईजीरिया, 


ताशकंद में प्रधान मंत्री श्री लालचहादुर शास्त्री की मृत्यु का समाचार सुनकर 
हमें अत्यंत दुख हुआ। अपने देश से हनारों मील दूर शांति की खोज में उनकी मृत्यु 
हुईं श्रोर इससे पता चलता है कि वे मानव जाति की भलाई के कार्यों में किच लगन 
से काम कर रहे थे | दुख के अ्रवसर पर फिलीपींस की जनता श्रौर मेरी ओर से आप 
को श्रौर भारत की जनता को हार्दिक संवेदना और सहानुभूति ! 


-फर्डिनेन्ड मार्कोंस, राष्ट्रपति, फिलीपाइन्स, 


श्री शास्त्री की आकास्मिक झंत्यु का समाचार सुनकर बड़ा दुख हुआ। पिछले 
प्रधान मंत्री सम्मेलन में, जब में उनसे मिला, तब से मेरे दिल में उनके प्रति बड़ा सम्मान 
और प्रशंसा है। जमेंका फी सरकार और जनता की ओर से कृपया हार्दिक सहानुभूछि . 
स्वीकार करें । 
“सैगस्टर, कार्यकारी प्रधान मंत्री और 
विदेश मंत्री, जमेका 


श्री शास्त्री की आकस्मिक मृत्यु का समाचार ,सुनकर हमें बड़ा दुख हुआ । कुबैत 
की जनता ओर सरकार की ओर से भारत की जनता को इस दुख को घड़ी में हमारी 


हार्दिक सहानुभूति । 
के .... »शेस्ध सावा अल सलीम अलसाबा, अमीर, कुबेत 


: ग्रघान मंत्री श्री लालबहादर शास्त्री के निधन के «समाचार से मुझे और मेरे 
साथियों को गहरा, धक्का लगा | उनके निधन से राष्ट्रसंघ ओर राष्ट्रपंडल की भारी 
कृति हुईं है । कनाडा के लोग श्री शाज्नी द्वारा विगत जून ग्रैं की गई कनाडा की 


४ च्च्ट शान्ति के भ्रमर शहीद श्री शास्त्री 


' यात्रा के संबंध में अत्यंत मधुर स्मृतियाँ उजोये रहँँगे। शोक के इस अवसर पर आप 
कनाडा सरकार और मेरी गहरी संवेदना स्वीकार करें । 


-पोलमार्टिन, कायवाहक प्रधान मंत्री, कनाडा 


शास्री जी के निधन से नेप/ल ने एक महान मित्र खो दिया | 
- जे० एन० सिंह, परराष्ट्र सचिव, नेपाल 
शास्त्री जी की मौत विश्व के लिए भारी क्षति है और उन्हें अपने शान्ति प्रयारतों 
के लिए सदा याद किया जायगा। 
“-शाहनशाह अलहुसेन, जाडेन 
भारत की प्रगति में शास्त्री जी का बड़ा योग था और उनकी मौत सचमुच एक 
भारी नुकसान है। 
-एछुलतान नासर बिन अव्दुल्ला 
श्री शास्त्री की मृत्यु से मैं बहुत दुःखी हूँ । यह बड़े दुर्भाग्य की बात है। 
न >लाडे एटली, भू० पू० प्रधान मंत्री, त्रिटेन 
माजुक्रवसर पर एक महान क्षति हुईं। समस्त पश्चिमी संसार को उससे 
दुख होगा | के 
-:प्रिमंड, नेता, लिवरल पाटी , मरिटेन 
श्री शास्त्री की झुत्यु भारत के लिए ही नहीं, राष्ट्रमंडल श्रौर समूचे विश्व के 


लिए दुः्खद हैं। 
“आनेल्ड स्मिथ, मह्दामंत्री, राष्ट्रसंडल 


श्री शास्त्री जी विश्व में शान्ति की आवश्यकता के प्रति सजग थे। उन्हेंने 
स्व० महात्मा गांधी ओर जवाहरलाल नेहरू की तरह देश का नेतृत्व किया। वह 
गहन अर्न्तदृष्टि से सम्पन्न थे और उन्हें मानवता से गहरा प्यार था। 


-आशर्थर गोल्डयर्य, प्रतिनिधि, अमेरिकी सुरक्तापरिषद्‌ 
शास्त्री जी ने परीक्षा की घड़ी में अपना पद समाला था श्रोर अपनी योग्यता 

के इल पर राष्ट्र का नेतृत्व किया था। श्रास्ट्रलिया की बनता बहुत दुःखी है । 
“शबटें मेंजीजल, प्रधानमंत्री, आस्ट्रेलिया 


शान्ति के भ्रमर शहीद श्री शात्रो, , ६६ ., 


इस समाचार से हमें गहरा सदमा पहुँचा है । हर 
--काओओ, प्रधानमंत्री, दक्षिण वियतनाम 

' श्री शास्त्री ने भारत-ओऔर पाकिस्तान के बीच लम्बे अरे से चले आ रहे विवाद 

के शान्तिपूर्ण हल के लिए दरवाजे खोल दिये और यह उनकी सबसे बड़ी देन है । 
शास्त्री जो अपने अम का फल नहीं देख सके मगर भारत के करोड़ों लोगों 
के लिए ताशकन्द में उनकी परीक्षा की घड़ियाँ व्यर्थ नहीं जायगी । ु ु 

-- चिन चेय, उपग्रधान मंत्री, सिंगापुर 


सुझे आशा है कि भारत अपनी समस्याओं का हल स्वर्गीय प्रधानमंत्री की 
इच्छाओं के अनुसार ही निकाल लेगा | 
-सुकरणो, राष्ट्रपति, इंडोनेशिया 


. अधानमंत्रों शास्त्री की दुखःद मृत्यु में अपनी ओर अपनी जनता की ओ_ोर से 
हार्दिक शोक व्यक्त कर रहा हूँ । 
“दी घी मिनन्‍्ह, राष्ट्रपत्ति, वियतनाम 


प्रधानमंत्री शात्री की मौत पर में ओर मेरे देश की जनता गहरे शोक का . 
अनुभव कर रही है। मैं दुबारा आपको विश्वास दिलाता हूँ. कि हमारी नजर में 


वे महान थे । 
फर्नेडो ठेरो, राष्ट्रपत्ति, पेर 


आदरणीय भ्रधानमंत्री लालब्हादुर शास्त्री के स्वर्गवास पर मुझे और मेरे देश 
के लोगों को बहुत दुख हुआ । हम श्रपनी मित्रता और सहानुभूति का आपको 
विश्वांस दिलाना चाहते हैं । 


ह - गुस्तावो ओडं ज़, राष्ट्रपति,मेक्सिको 
श्री शास्त्री की झुप्यु के साथ विश्व ने एक महान नायक खो दिया जिसने अपने 
आ्रापको विश्व शान्ति और मानवता के लिए अर्पित किया था | 
““इस्माइल अल अजद्दारी, अध्यक्ष, सर्वोच्च परिषद्‌, सूडान 
' श्री शासतरी जी की मौत से विश्व उनकी विवेक पूर्ण भावना से वंच्चित 
रह गया । 
- अब्दुल उस्मान, राष्ट्रपति, सोमाली 


७० , शान्ति के श्रमर शहीद श्री शास्त्री : 


श्री शाज्री में भारत की आर्थिक और सैनिक समस्याओं को हल करने की 
व्यवह्यारिक योग्य और क्षमता थी | ह 
“ शर्मन कूपर, भू० पू० राजदूत, अमेरिका 
श्री शाज्री ने शांति को जीतकर बड़े राष्ट्रों के लिये एक मिशाल कायम कर दी है | 
उन्हें ने विश्व के समक्ष एक उदाहरण प्रस्तुत किया है। भारतीय सरकार, जनता तथा 
श्री शाल्त्री के परिवार के प्रति मेरी सरकार संवेदना प्रकट करती है। 


“सोनसान, उपग्रधान मंत्री, कंबोडिया 
श्री शास्त्री के निधन से विश्व को भारी क्षति हुईं है। मानवता ने शांति का एक 
महान सेनानी खो दिया । 
-अतिनिधि, पश्चिमी जमेनी 
प्रधान मंत्री श्री लाल बहादुर शात्री के दुःखद निधन से मुके; सदमा पहुँचा है| 
मैं श्रपना शोक प्रकट करता हूँ । 
“+-चाओ एन-लाई, प्रधान, मन्त्री चीन 
प्रधान मंत्री श्री लालबहादुर शास्त्री के आकस्मिक श्रौर असामयिक निधन पर 
मुझे गहरा दुख हुआ है। श्रो शास्त्री के निधन से न केवल भारत सरकार और 
भारत के लोगों को ही आघात पहुंचा हैं, बल्कि यह पूरी मानवता के लिए एक बड़ा 
आधात हैं | तंजानियाँ की सरकार, लोगों भ्ौर प्रपनो तरफ से मैं हार्दिक समवेदना 
प्रगट करता हूँ | हमारे इस सन्देश को कृपया स्व० शास्त्री जी के दुखी परिवार तक 
पहुंचा दें । 
--सलीस अहमद सलीस, उच्चायुक्त, तंजानिया 
सफल शान्ति वार्ता के बाद प्रधान मंत्री की दुखद मृत्यु पर मेरी समवेदना 
स्वीकार १.रें । गांधी श्रौर नेहरू की परम्परा के अनुरूप उन्होंने युद्ध में जिस 
बहाद्रो से देश के सम्मान की रक्षा की, उसी तरह शांति की स्वापना में भी कोई 
कसर नहीं उठा रखी । वे बहुत ही बुद्धिमान :भ्रौर विनम्न व्यक्ति थे। विश्व मैं 
शान्ति बनाएं रखने के उनके संकल्प को भ्ापने श्रागे चलाने को जो बात कही हैं, 
“उसके लिए मैं श्रापकी सराहना करता हूँ । 
“डंगलस एन्समिंगर, फोर्ड फाउस्डेशन 
भारत के प्यारे प्रधान मंत्री श्री लालवहादुर शास्त्री के श्राकस्मिक निधन पर 
मुझे गहरा शोक हुआ है । भारत सरकार, मारत के लोगों, श्रीमतो शांस्त्री भौर 
आपको हमारी समवेदना | 
“-जाज डब्यू" एम० काम्बा, उच्चायुक्त, युगाडा 


शान्ति के झमर शहीदः श्री शास्त्री: | ७१ 


: प्रधान मंत्री श्री लालबहादर. शास्त्री के अ्रचानक निधन पर. हमें गहरा धक्का 
पहुँचा है । उच्चकोटि के राजनोतिज्ञ होने पर भो वे एक अत्यन्त विनम्र व्यक्ति थे । 
उन्होंने प्रपना पूरा जीवन भारत, की श्राजादो प्राप्त करने भौर जनता की सेवा में 
बिताया । उन्होंने विश्व में शान्ति बनाए रखने, भ्रन्तराष्ट्रीय सहयोग श्र गुटों से 
अलग रहने की नीति को मजबूत बनाने में बड़ा सहयोग दिया । पिछुले वर्ष उन्होंने 
थूगोस्लाविया की यात्रा को, जिससे भारत और यूगोसलाविया के सम्बन्ध और भी 
मजबूत हुए | दुख की इस धड़ी में हमारी हादिक समवेदना स्वीकार करे । 


- राजदूत, यूगोस्लाबिया . 


ताशकन्द में प्रधान मंत्री श्रो लालबहादुर शास्त्री के निघन का समाचार सुनकर 

फ्े गहरा दख हम्मा | इस बात पर विश्वास नहीं हम्मा कि ताशकंद समभौते पर 
हस्ताक्षर करने के कुछ ही घण्टे बाद उनका देहान्त हो गया। भारत में शान्ति 
स्थापित करने के उनके प्रयास को भारतवासों कभी नहीं भूल सकते | इस दुखद 


घटना पर हमारी समवेदना स्वीकार करें। * 
“राजदूत, संयुक्त अरब गणराज्य 


श्री लालबहादुर शास्त्रों के निघन से समस्त संसार शोकान्वित हुआ, न केवल 
भारत या एशिया, बल्कि समस्त संसार उनके निघन से शोकाकुल है। राष्ट्रसंघ 
को भी उनकी मृत्यु से दुःख हुआ है। राजनीतिज्ञ के रूप में प्रधानमंत्री श्री 
शास्त्री के निधन से मुझे दुख है। भारत पाकिस्तान संघर्ष ,का समाधान प्रस्तुत 


करने के लिये मैंने हाल में उनसे बातचीत की थी | 
4 --ऊथांत, महासचिव, संयुक्त राष्ट्र संघ 


श्रपत्तोी सरकार भर क्यूवा की जनता को ओर से श्रो शास्त्री जी की मृत्यु पर 


अपनी संवेदना भेज रहा हू । 
ह " -ओरस्वाल्दो तोर्दों, राष्ट्रपति, क्यूबा 


श्री शास्त्री का देहान्त एक महान दुर्घटना हैं। 
-एल्क्रूमा, राष्ट्पति, घाना : 


प्रधान मंत्रित्त के संद्धिप्त किन्तु कठिन काल में शास्त्री जी ने अन्तर्राष्ट्रीय 
सहयोग और देश को सेवा के लिये महत्वपूर्ण कार्य किया | 


* सिमनोर आल्डोमोरो, प्रधानमन्त्री, इटली 
शान्ति को दृढ़ भौर स्थायी बनाने के लिये विश्व को शास्त्री की जरूरत 


७२ शान्ति के अमर शहाद श्री शास्त्री: 


थी | वह एक साहसी भौर बुद्धिमान नेता थे । मेरी हादिक सहानुभूति भारतोय 
जनता के साथ है ॥ 
' “-जकरिया सोहिउद्दीन, प्रधानसस्त्री, संयुक्तअरब गणराज्य 


संसार के लिए. यह दुखद दुघंगना है कि शास्त्री जी की मृत्यु डस समय हुईं 
जत्र उन्हें ताशकन्द वार्ता में सफलता मिली । ताशकन्द में उन्होंने अपनी चैयपूरो 
राजनीतिज्ञता का परिचय दिया था जिससे एशिया के इतिहास का नया अध्याय शुरू 
होने जा रह् या। जिन लोगों ने उनके साथ काम किया था, उन्हें जानते थे। 
शास्त्री जी की मृत्यु से भारत की जो क्षति हुईं है वह शब्दों के द्वारा व्यक्त नहीं की 
जा सकती । 
... “जॉन फरमेन, उच्चायुक्त, त्रिटेले 
यह मेर लिए भारी आधात है | ्ः हल पर 
“जछेदी जगन, भू० पू० प्रधानसल्त्री, त्रिटिश, गायना. 


आपके (राष्ट्रीय क्ञति) गम में शरीक होते हुए मैं मारत की जनता को महान नेता 


खोने पर अपनी हादिक समवेदनाये भेज रहा हूं। 
“शाह रजा पहलवी, हैरान 


श्री शास्त्री जी की अंतिम सफलता राजनीतिज्ञता का सुंदर उदाहरण है । एक 
तरह से ताशकन्द समझौता श्रौर उससे पैदा हुई भावना से श्री शास्त्री को 
दृढ़ता, शांति पथ पर जमे रहने काईं झंडिय निश्चय व्यवत हुमा हैँ । 


--सकसूद्‌, मुख्य प्रतिनिधि, अरब लीग 


ह यह भारत की नहीं वल्कि हमारी श्रौर वास्तव में संपूर्ण मानवता को क्षति 
है। एशिया एवं श्रफ़ीका को जनता शांति एवं सद्भावनग के लिये इस व्यक्ति 
की शोर निहार रही थी | श्री शास्त्रो स्वतंत्र एवं समृद्ध समाज चाहते थे | उनके 
नेतृत्व में भारत तथा संयुक्त ,गणराज्य के संबंध हर दिशा में मजबूत हुए | वे 
सिद्धांतवादी व्यक्त थे | ;ल्‍ 

-हुसैन अलसफी, उपराष्ट्पति, संयुक्त अरब गणराज्य 


शास्त्री जी की मृत्यु से शांति के प्रयास को गहरा धक्का लगा हैं। शास्त्री 
जी सचमुच शांति चाहते थे ।. न केवल भारत पाकिस्तान के वोच वरन्‌ सम्पूर्ण 
विश्व में शांति चाहते थे | 


“-बेनी मोसे, अमेरिकी सेनेटर 


शान्ति के, अमर शहीद श्री शास्त्री फरे 


भारत को महान ज्ञति पर मुझे हादिक दुख है। दुख को घड़ो- में: श्राप सबके 
साथ मेरी सवेदना श्रौर सहानुभूति है । | 
* -पोदरिक मेकफक्रहर, संपादक, चाइना क्वार्टरली 
आपके माननाय प्रधानमंत्री लालबहादुर शाघ्त्री की ग्राकस्मिक मृत्यु पर हमारी 
हांदिक संवेदना है । उन्होंने प्रपताा जोव॑ंन लोगों में सहयोग बढ़ाने और विश्व में शांति 
स्थापित करने में लगाया । 
-बनहड कोएशर, महासचिव, पूर्वी जमेनों की 
दक्षिण पूष एशियाई संस्था 
श्री लालबहादुर को मृत्यु से न केवल भारत के लोगों को वल्कि विश्व भर 
के लोगों को भारी क्षति हुई है । प्रधान मंत्री की शांति के प्रति सच्ची निष्ठा, उनका 
महान साहस और निःस्वार्थ मानवोयता हम सभी के हृदयों में, जिन्हें उनको जानने -: 
का सौभाग्य प्राप्त था, चिरसंचित रहेगी | 
भी लालबंद्वादुर शास्त्री में सरल वाणी शौर शिष्ट व्यवहार के पीछे उनका 
दृढ़ संकल्प, उनको तीज चुद्धिमत्ता और एक ऐसे महापुरुष की गहन कर्त्तव्यनिष्ठा 
छिपी हुईं थी, जो विश्व के सब से बड़े लोकतंत्र का, उसकी स्वतंत्रता के बाद की 
कठिनतम परीक्षाओं के दौरान मार्ग-प्रदर्शन करने के लिए श्रद्भुत रूप से उपयुक्त 
था। भारतीय लोगों के तीजन्न उत्थान के प्रति श्रपने सच्चे उद्देश्यों के प्रति श्रपनी 
पृथक निष्ठा द्वारा उन्होंने स्वयं अपने श्रौर भारत के लिए श्रमेरिकी लोगों के हुदयों 
में चिरस्थायी स्थान प्राप्त कर लिया हैँ । 
- चेस्टर बोल्स, राजदूत, अमेरिका 
प्रधान मंत्री लालबहाद्ुर शास्त्री की दुखद मृत्यु के समाचार से सारी दुनिया 
स्तब्घ रह गई । भारत के सभो मित्र देशों को इस समाचार से गहरा घदका लगा है । 
-राजदूत, स्विटजरलेंड 
ताशकन्द में ग्रधान मंलो श्रो लालवहा६र शास्त्री के आकस्मिक निधन के दुखद 
समाचार से मुझे बहुत गहरा धक्का पहुँचा है। उनकी मृत्यु से भारत ने भ्पना 
. एक योग्यतम नेता खो दिया .है झ्ौर इस अवसर पर उनके इस संसार से चले जाने 
के कारण केवल भारत सरकार और भारत के लोगों पर ही नियति का जदवर्दरत 
प्रहार नहीं हुआ है, बल्कि यह विश्वशान्ति के लिए भी श्रशुभ बात हुई। 


--राजदूत, पोलेड 
शास्त्री जी की मृत्यु श्रत्यन्त दुःखकारक घटना है। | 
० जा कम 3 --पोपपाल 


फड ' शान्ति के अमर शहोद श्री शास्त्री- 


प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शाल्ली के श्राकस्मिक निधन पर में मोरक्को की जनता 
और श्रपनी श्रोर से हार्दिक दुःख प्रकट करता हूँ.॥ भारत हमारां मित्र है, इसलिये 
भारत कादु इमारा दुश्ख है | का, * 
“शाह हसन द्वितीय, मोरक्‍्को 
शाज्री जी का आकस्मिक निघन दुनिया के सभी शांतिप्रिय लोगों के लिये 
गहरा आधात है। का 
-- अब्दुल रहमान, प्रधानमंत्री, ईराक 
श्री शास्त्री जी के निधन से सभी अफ्रीकी एशियाई देशों को दुःख हुआ है । 
शोक के इस अवसर पर कृपया श्रल्जीरिया की जनता, सरकार और मेरी हार्दिक 
समवेदना स्वीकार करें ) शास्त्री जी के श्राकस्मिक और दुखद निधन से हमें इंसलिये 
और भी दुःख हुआ क्योंकि यह वज्नपात उस समय हुआ जब शांति. श्रौर आशा 
की एक किरण हमें दिखाई देने लगी थी। हे द 
* -दौरी बुमेदी, राष्ट्रपति, अल्जीरिया 
श्री लाल बहादुर शात्त्री के ताशकन्द में निधन समाचार से मुझे श्रत्यंत 
छुख हुआ है। में अपनी श्रोर अपने देश की ओर श्राप को तथा भारत की जनता 
को हार्दिक संवेदना प्रकट करता हूँ । ह 
“संग वत्थन, सम्राट, लाओस 
श्री शात्नी जी ने केवल अपने देश के लिये बल्कि विश्व शांति के लिये बढ़ा 
काम किया | 
->कॉडाने, प्रसीडेंट, जाम्बिया 
श्री लालचहा दर शास्त्री के आकस्मिक निधन का समाचार सुनकर मुमे हार्दिक, 
दुःख हुआ है। शास्त्री जी का निधन न केवल भारत की, बल्कि पूरे राष्ट्र मण्डल 
की क्षति है | मैं श्रास्ट्रे लिया की सरकार, जनता, अ्रपनी पत्नी तथा श्रपनी ओर से 
भारत सरकार, मारतीय जनता और दिवंगत प्रधानमंत्री के शोक संतत्त परिवार को 


अपनी संवेदना प्रकट करता हूँ । द धर हा 
.. >-लाड केसी, गर्बेनरजनरल, आस्ट्र लिया. 
श्री शाज्री के निधन से केवल भारत की ही ज्ञति नहीं, वल्कि सारी दुनिया 


फी क्षति । 80 शक 
लक --कार्यकारी प्रधानमंत्री, उगांडा 
'शाल्ली जी के अचानक और दुखद निधन पर मुझे ओर मेरी पत्नी को गहरा 
दुःख हुआ है। कृपया श्रीमती शाज्री श्रीर उनके शोक संतप्त परिवार की मेरी 
कट फेरे । 
कक ० १3 --गवेनर, न्यूजीलेण्ड 


शान्ति के अमर शहीद श्री शास्त्री पा ह .. ७५ 


: यह सब इतना श्रचानक हुआ कि उस पर विश्वास करना कठिन है | मुख्य रूप 
से शात्नी जी शांति के व्यक्ति थे। उन्होंने अपना जीवन शांति की शूली पर चढ़ा 
दिया-। आज सारा देश एक ऐसे व्यक्ति के निधन पर शोक मना रहा है, जिसका उसने 
न केवल सम्मान किया, बढ्कि उसकी सेवा भी किया। उनकी कूटनीतिशता के अन्तिम 
कार्य का महत्व तो भविष्य में ही पता चलेगा । 

-जाकिर हुसेन, 
हि उपराष्ट्रपति, भारत सरकार 


यह देश के लिये सबसे बड़ी दुखद घटना है। प्रधान मंत्री शाल्ब्री देश के कार्यो 
का सही दिशा में नेतृत्व करते हुए जनता का विश्वास प्राप्त कर रहे थे | उन्होंने हाल 
ही के भारत पाक संघर्ष में भारत का सम्मान कायम रखा तथा उसकी प्रतिष्ठा को डँचा 
किया। यह वास्तव में वड़ा ही दुखद है कि उनकी म्रत्यु ताशकंद के शांति मिशन 
फी सफलना के तुरन्त पश्चात हुई। ु 
-+फे० कामराज' नाडार, 


धअध्यक्ष, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी 


'ताशकंद में अपने प्रधान मंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री का देहान्त होने की खबर 
सुनकर में सतन्ध रह गई। वह बड़े दृढ़ संकल्प के श्रादमी थे श्रौर उन्होंने अपना 
सारा जीवन देश-सेवा में निछावर कर दिया था । 

--श्रीमतरी इंद्रि गांधी, प्रधान मंत्री, भारत 
श्री शास्त्री की सृत्यु का समाचार इतना भयावह है कि उसे शर्ब्दों में व्यक्त 
नहीं किया जा सकता। 


-- राजगोपाल्ाचारी, स्वतन्त्र पाटी 

हमारे इतिहास के सर्वाधिक संकट की घड़ी में श्री शास्त्री ने सर्वोत्तम कार्य 

किया है। श्री लालबहाहुर शास्त्री ने श्रपनी भोतिक शरीर की ठुलना में १३ वर्षों 
में कहीं अधिक काये कर दिखाया है | 


+ +बिनोवा भावे 


श्री शास्त्री जी का श्राकस्मिक निधन समस्त संसार के लिए दुःखद घटना है। 
लांकि वे बहुत ही कम समय के लिए प्रधान मन्त्री रह पाये फिर भी उन्हेंने 
! इस ब्रीच हृढ़ता, साहस और कल्पना शक्ति का श्रदूशृत परिचय दिया है। मेरे लिए 
तो यह समाचार बहुत ही ढुखद है । 
ह ह ' -- सम्पू्णोनन्द, राज्यपाल, राजस्थान 


हि शान्ति के श्रमर शहीद श्रो शास्त्री : 


स्व०-श्री लालबहादुर शास्त्री कद के छोटे, सादा मिजाज, सादे'लिवास पहनने : 
वाले अत्यन्त विनम्र ओर सोस्‍्य स्वभाव के थे। लेकिन उनका हृदय बहुत विशाल .. 
था ओर उनके श्रन्द्र एक बड़ी श्रात्मिक शक्ति थी। वे लौह - इच्छावान पुरुष 
थे। उनमें अदम्य घे्य॑ झोर साहस तो था ही, लेकिन साथ ही साथ किसी भी 
बढ़ी से बढ़ी समस्या का सामना करने के लिए यथेच्छु दाशंनिक ज्त्ति ओर सन्तुलन 
उनमें था। वे भारतीय उंस्कृति के उच्चतम ग़ुर्णों से विभूषित थे। यह भारतीय 
लोकतन्त्र की सबसे उल्लेखनीय वात हैकि श्री लालबहादुर शाल्री एक सामान्य 
कुल में जन्म लेकर भारत के प्रधान मंत्री के उच्च पद पर पहुँच गए । उनकी सबसे 
बड़ी बात यह थी कि उनका चरित्र बेदाग था | 
श्री शास्त्री सदेव न्यायपालिका की स्वतन्त्रता के हामी रहे हैं। उनकी मृत्यु से 
संवैधानिकता ओर न्याय का एक बड़ा पक्षपाती अब नहीं रहा । 
वे थोड़े समय प्रधानमंत्री रहे, लेकिन इस थोड़ी सी अवधि में ही उन्होंने देश 
शोर अपने नाम को उज्जबल किया” 
इस सम्बन्ध में उन्होंने इस संस्कृत श्लोक का उद्धरण दिया 
मुहृते' ज्वलितं श्रेय 
न च धूपायितं चिरम्‌ । 
एक क्षण के लिए मी प्रज्वलित होंकर जलना, दीघ अवधि तकः घीरे-धीरे घुश्नाँ देते 
जलने से कही अच्छा है। 
शाल््री की स्मृति को अमर रखने का सबसे श्रच्छा उपाय यही है कि हम उनके. 
दिखाए गए मार्ग पर चले और उनके आदर्शों का अनुपालन करें, न कि आंसू बहाएं. 
इससे सम्त्रन्धित संस्कृति श्लोक का उद्धरण देकर उन्होने इस बात को समझाया 
अतो न रोदितव्य॑द्टि 
क्रिया कार्याः स्वशक्तिशः । 


+>गजेन्द्र गड़कर, प्रमुख न्यायाधीश, सर्वोच्च न्‍्यायात्रय, 
प्रधान मंत्री श्री लालबद्ादुर शाखी का निधन देश के लिए एक असहनीय धवका ' 
है। वद एक बहुत ही सज्जन व्यक्ति थे और देश का बढ़ी कुशलतापूर्वक नेतृत्व कर 
रहे थे। कद 
“मभोरार जी देसाई, 
भू० प० विचमन्त्री, भारत सरकार 


वह दिल के मरीज थे तथा जिस तरद्द वह इस उछच पद को लेकर .चल रहे थे | 
उससे ऐसा पता चलता था. कि वह लम्बे असे तक देश की सेवा करते रहेंगे । वह 


: आन्ति के श्रमर शहोद श्री शास्त्रों ७७ 


जनता के व्यक्ति थे तथा साधारण लोगों के बीच से उठकर उन्होंने सर्वोच्च सम्मान 
« आष्त किया, जो देश को जनता अपने एक प्रमुख सेवक को दे सकती थी। वह शांति 
के व्यक्ति थे । ' ; 
। -“जे० बी० कृपलानी, संसद सदस्य 
श्री शास्त्री ने अपने आपको श्री नेहरू का योग्य -उत्तराधिकारी सिद्ध कर 
दिखाया था। उन्होंने एक मान्य नेता के रूप में भी अपना स्थान बना लिया था। 
ताशकंद में थे ऐसी कठिन स्थिति में जूकते रहे जिससे किसी परिणाम की श्राशा 
नहीं की जाती थी | उनकी मृत्यु देश के लिए एक महान क्षति है। हम भले ही 
सत्र वातों से सहमत न हाँ जिनपर श्री शास्त्री ताशकंद में सहमत हो गये। इसमें 
कोई सन्देह नहीं कि मतभेद हमेशा रहेंगे, लेकिन हम हमेशा इस बात के लिये 
आश्वस्त रह सकते हैं कि श्री शास्त्री अपनी धारणाओं के अनुसार अवश्य सममते 
होंगे कि उन्हंने जो कुछ किया था वह देश के हित में था । देश को इस समय उनकी 
सर्वाधिक आवश्यकता थी । वे हृदय से देशभक्त थे। और उन्होंने जीवन पर्यन्त 
सादा जीवन व्यतीत किया । 
--हुकुससिंह अध्यक्ष, क्षोकसभा 


देश की इच्छाओं, श्ाकांक्षाओं का सच्चा प्रतिनिधि उठ गया। मैं इस श्रप्रत्याशित 
समाचार से स्तब्ध रह गया हैँ। पिछली रात इस समाचार पर मुझे हार्दिक प्रसन्नता 
हुईं थी कि ताशकन्द में वार्ता कि सफल समाप्ति हुईं। 
अपने डेढ़ वर्ष के प्रधानमंत्री काल में देश के लिये उन्होंने कमाल के कार्य कर 
दिखाए और उनसे इस प्रकार की उपलब्धि की और आशा की जाती थी। उनके 
' देहावसान से राष्ट्र की तो क्षति ही हुई है मेरी व्यक्तिगत क्षति हुईं। ऐसी ज्ञति जिसका 
अन्दाजा लगाना मुश्किल है। ईश्वर उनकी श्रात्मा को शान्ति प्रदान करे। श्री 
शास्त्री के निधन से नो आघात पहुँचा है उसे मैं शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकता । 
भगवान उनकी पत्नी झोर उनके परिवार वालों को शोक सहने की शक्ति प्रदान करे । 
““श्रीप्रकाश भू० पू० राज्यपाल, महाराष्द 
शास्त्री जी का निधन घर से इतनी दूर हुआ । अत्येक उत्तराधिकारी प्रधानमंत्री 
को श्रपने पूर्ववर्ती की अपेक्षा अधिक भार वहन करना पड़ता है| मुझे दुख है कि 
शास्त्री जी श्रसमय में ही हमसे छीन लिये गये । 
“शाममनोहर लोहिया, नेता, समाजवादी दल 
यह बहुत दुखद क्षति है। रा ह 
-+उ० न० ढेबर, भू० पू० अध्यक्ष, अखिल भारतीय कांग्रेस 


ष्ष्य शान्ति के झमर शहीद श्री शात्त्री 
इससे बढ़ी विपत्ति देश पर और नहीं ञ्रा सकती थी। शास्त्री जी जैंसी शान्ति 
प्रियता, साइस, बुद्धिमत्ता, झ्रात्मविश्वास, नेता के मानवीय गुण--इन सब छूबियों- 
वाल्ा व्यक्ति सदियों बाद जन्म लेता है। 

>जयमप्रकाशनारायणः 


इतिहास में कोई ऐसा आदमी नहीं जिसने १८ महीने में किसी भी देश पर ऐसा 

झसर छोड़ा हो । वह कहा करते थे कि जिस हिम्मत से हमने लड़ाई लड़ी उसी 
हिम्मत से शांति के लिए यत्न करना चाहिए । ु 

दे “-यथशवनन्‍्तराव चह्वाण, रक्षामन्त्री, भारत 

इस खबर ने हम सबको स्तब्घ कर दिया | ताशकंद में उनकी सफलता के बाद 

हम तो उनके स्वागत की तैयारी कर रहे थे, परन्तु परमात्मा की मर्जी कुछ और थी। 


भगवान राष्ट्र को यह धक्का सहने की शक्ति दे | 
, +सत्यनारायण सिह, 


केन्द्रीय संचार ओर सन्‍्सदीयकाय मसन्‍्त्री 

शास्त्री का निधन देश के लिए; बहुत बुरा हुआ । 
जता संजीव रेडी, 

इस्पात मन्त्री, भारत सरकार 


शास्त्री जी ने विश्वशांति तथा भारत ओर पाकिस्तान के बीच मेत्री स्थापित 


करने के लिए अपना जीवन त्याग दिया | 
' --जगजीबन राम, भू० पू० रेलमन्त्री, भारत सरकार 


शासत्री जी के मिधन से देश का शांत ईमानदार और कर्मठ नेता उठ गया 


जिसकी स्थान पूर्ति होना अत्यन्त कठिन है। क्‍ 
- ऋष्णदरा पालीबाल, आगरा 


मोत बार बार देश की परीक्षा लेने पर तुली हुईं है। स्व० श्री शास्त्री ने श्रठारहद 
महीने में जो कुछ कर दिखलाया, उसे देखने के लिए देश विगत अठारह वर्षो से 
लालायित था। उनके नेतृत्व में देश ने करवट ली। देश का स्वाभिमान जागा । 
सेना ने अपनी खोई हुई प्रतिष्ठा प्रात की और दुनिया ने देखा कि भारत सिर्फ 

शांति का पुजारी ही नहीं आरवश्यंकता पड़ने पर हथियार भी उठा सकता है | 
-अदल छिद्दारी बाजपेयी, भारतीय जनसंध 


'शान्ति के भ्रमर शहीद शो शास्त्री | ७६ 


* यह मेरी व्यक्तिगत क्षति है। इस दुखद समाचार से मैं स्तब्घ रह गया हूँ । वे 
महान व्यक्ति थे और इसी रूप में उनका श्रन्त भी हुआ उन्होंने देश का मान बहुत 
ऊँचा उठाया। श्राबीवन उन्होंने बड़ी कुशलता के साथ देश की सेवा की | राष्ट्र 
की सेवा के लिए उन्होंने श्रपने को उत्सग कर दिया । देश इस समय बड़े नाजुक 
समय से गुजर रहा है। ईश्वर हमें अपने कत्तेब्यपालन में बल दे। भगवान उनके: 
शोक संतप्त परिवार को यह असाधारण विपत्ति सहने के लिए धैय प्रदान करे । 

“पत्रिश्वुवन नारायण सिंह 

केन्द्रीय भारी उद्योग भन्त्री 

उनका स्थान लेने वाला व्यक्ति कमी भी पाना कठिन होगा। जबकि उनपे 

बिछुड़ने की पीड़ा खत्म नहीं हुई है, मेरे लिए इस उमय उनका निघन पीड़ादायक 

है। ताशकन्द सफलता के बाद उन्होंने सर्वाधिक प्रतिष्ठा प्रात की। लेकिन वे अपने 
पीछे अनगिनत और न इल हो सकने वाली समस्‍यायें छोड़ गये हैं । 


-“ टी० ढी० कृष्णामचारी, भू? पू० विश्तमन्त्री, भारत 


मैं यह दुखद समाचार सुनकर स्तब्ध रह गया | कल रात ही में शास्त्री जी की 
महान सफलता पर खुश हो रहा था। लेकिन इतनी जल्दी उनका अंत होगा, यह 
किसी ने नहीं सोचा था। एक महान व्यक्ति के चले जाने से आ्राज दुनिया भर में 
शोक छाया हुआ है । भगवान की लीला अपरम्पार है | 
“हुमायूं कबीर 
केन्द्रीय पेटील और रसायन मन्‍्त्री 
लालबद्दादुर जी श्रपने जीवन की महान विजय के अवसर पर मरे | १८ महीनों 
में शास्त्री जी ने जो कुछ पाया, उसे राजा, सम्राट ओर बड़े बड़े राजनेता दसियों 
साल में मी नहीं पाते | वह बुद्धिमान, शांतिप्रिय, साहली ओर हर काम में लगन 
से काम करनेवाले व्यक्ति थे । के 
आज भारत ने महान सपूत खो दिया है। हम लालबरह्मदुर जी के स्वप्न को पूरा 
करने की प्रतिशा करते हैं । 
--मलुभाई शाह 
वाणिज्य मन्त्री, भारत सरकार | 
शास्त्री जी के निधन से मारत ने ताशकंद में ' शांति युद्ध को तो श्रवश्य जीत 
लिया पर उसने युद्ध के नायक को हमेशा के लिये खो दिया । 
.. - ओ० वो० अलगेसन, मंत्री, भारत सरकार 


.शान्ति के श्रमर शहीद श्री शास्त्री 


प्रधान मंत्री श्री लालबहाहुर शाल्नी के निधन से देश ने. एक ईमानदार नेता 
खो दिया है । 
-हरे कृष्ण सेहताब, मूतपूव॑ मुख्य संत्री, उड़ीसा 
उनकी ईमानदारी, नेतृत्व श्रोर तुरन्त निर्णय लेने की क्षमता तदा. याद रहेगी। 
देश की महान सेवा कर के वह इस संसार से तिदा हुए हैं । 
-- भारतीय सेनाओं के अध्यक्ष 
शास्त्री जी वीरों की मोत मरे । उनकी मृत्यु देश के लिये बड़ा आधात है। 
वे सारे देश को एकताबद रखने की एक महान शक्ति थे । 
-- अजित प्रसाद जैन, भू पू० राज्यपाल, केरल 
शाल्ली जी की मृत्यु का समाचार भयावह है | 
- अयोध्या नाथ खोसला, राज्यपाल, उड़ीसा 
देश शास्त्री जी को कझतज्ञता के साथ याद रखेगा । उन्होंने देश के लिये' महान 
फ्रार्य किया । ै 
-पी० वी० चेरियन, राज्यपाल, महाराष्ट्र 
शात््री जी अपनी प्रतिष्ठा के चर्मोत्कर्ष पर पहुँचने पर चल बसे । धुभे इससे 
गहरा घवका लगा है । 2 
-- अनन्ध शयनम आयंगर, राज्यपाल, बिद्वार 
उन्होंने ताशकन्द में वह प्राप्त किया, जिसे हम खो गया समभते थे । 
“विष्णु सहाय, राज्यपाल,असम 
दुनियाँ को और खासकर भारत को गहरा ञआ्राधात लगा है । श्री शाह्ली मद्दान- 
देशभक्त और योग्य नेता थे । ु 
“हाफिज मुहम्मद इत्राहिम, राज्यपाल, पंजाब 
राष्ट्र ऐसे महान नेता से वंचित हो गया है जो शान्ति के प्रेमी थे ओर उसी के 
* लगे कार्य किया । 
-- करण सिंह, राज्यपाल, कश्मीर 
शास्त्री जी की मृत्यु सबको स्ततूय कर देने वाली है । वे एक सच्चे जनतंत्रवादी 
और राष्ट्र सेवक थे। अपने श्रल्प शासन काल में उन्होंने देश का कुशल श्र 
साहसपूर्ण मार्ग दर्शन किया और अपने व्यक्तित्व को भी ऊँचा उठाया। हाल के 
संघर्ष में वे एक साहसी और दृढ़ नेता के रूप में प्रकट हुए। 
-सुचेता कृपालानी, मुख्यमंत्री, उत्तरप्रदेश 


शान्ति.के अमर शहीद श्री शास्त्री 





. श्री शास्त्री के दिल में सामान्य, जनता के लिए दर्दथा.ढ॥ वे प्रधान 2 प्रधान .मंत्री 
नेहरू उनके गुण से प्रभावित रहते ये । ह 
“विजयल्द्मी पंडित, ससद्‌ सदस्य 
: शास्त्री नी निःस्वार्थी और देशभक्त थे । उनका जीवन और काये अ्रगली पीढ़ी 
के लिए उत्साह प्रदान करेगा । 
: -फकैलासनाथ कादजू , भू०पू० सुख्यमन्त्री, मध्यप्रदेश 
मुझे गत पंतालिस वर्षों' से उनका निकटतम साथी होने का सोभाग्य प्राप्त था 
लालत्रह्म दूर जो के साथ कई वर्षों तक मुझे जेल में रहने का सुश्रवसर प्राप्त हुआ । 
बहत दिनों तक जिसके साथ चोचीसो घन्टे रहने का सुयोग मिला हो उसे स्वमावतः 
बहुत निकट से देखना ओर पहचानना सम्मव हो ही जायेगा । फलतः मैं यह कह 
सकता हूँ कि मुझे शास्त्री जी को भलीभाँति बहुत ही नथदीक से देखने ओर 
समभने का सुयोग मिला । उनकी सरलता, उनका मधुर स्वमाव, उनका शील, ओर 
सबसे बढ़कर दूसरे के प्रति उनके हृदय में सहानुभूति की मावना उनके वे विशिष्ट गुण 
थे जो उन्हें सभी का स्नेहपात्र बना देते थे । 
शास्त्री जी के व्यक्तित्व में प्रभावशाली आकषण था । वे जिससे मिलते थे उसे 
अपने स्वभाव और संतुलित विचार तथा अपने विवेक से- शीघ्र ही प्रभावित कर 
लेते थे | ज्ञिस किसी के संपर्क में शास्त्री नी आये थे वे सभी उनके व्यक्तित्व की: 
ओर श्राक्षष्ट हुये थे। उनके इन्हीं गुणों ने उन्हें देश के सर्वोत्कष्ट आसन पर बैठा 
दिया था। वे कितने लोकप्रिय थे श्रोर देश की जनता का उनपर कितना विश्वास 
था यह उनके प्रधान मंत्री होने के थोड़े ह्वी समय के बाद पूरणेरूप से स्पष्ट हो गया 
था। हमारा विश्वास है कि देश की वर्तमान स्थिति में वही एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे 
जिन्होंने राष्ट्र का संचालन उन नीतियों के आधार पर किया जिनका निर्धारण श्राधुनिक 
भारत के निर्माता स्वर्गीय पं० जवाहरलाल जी ने किया था । 
--कमलापति त्रिपाठी, अध्यक्ष, उ० प्र० कांग्रेस कमेटी 
श्री लालचहादुर शास्त्री का व्यक्तित्व संतो-सा था। वे नागरी प्रचारिणी सभा के 
रचनात्मक साहित्य और नागरी लिपि की नीतियों के संरक्तक ओर सांचछ्ी थे। 
उनका इतिहास आन देश-विदेश के शांतिप्रिय एवं अ्संख्य मारतीयों का इतिहास है। 
वैजितने विनयी थे, उतनें ही दृढ़ भी । 'ब्रजादपि कठोराणि म्दुनि कुसुमादपि के 
मुतिमान रूप थे | उनका आनवाला .काल इतिहास का महत्वपूर्ण मोड़ माना लायगा । 
मैं उनकी शांति नीति ओर कुशल राजनीतिक उदारता को अपने देश की एक अमूल्य 
उपत्व॒ब्धि मानता हूँ। 
“शिवम्रसाद मिश्र 'रुद्र', प्रधान मंत्री, काशीसागरी प्रचारिणी सभा, घाराणसो 
हि 


घर... .._ शान्ति के भ्रमेर शहोद श्री शास्त्री 


अमिनन्दनीय पुरुष भारत के वंतंमान प्रधान मंत्री श्री लालबहादुर शास्त्री नी का 
संस्कृत से विशेष अनुराग था । अखिल भारतीय संस्कृत साहित्य सम्मेलन के वे वर्तमान 
श्रध्यक्षु ये | सम्मेलन के गजियाबाद अधिवेशन में उन्होंने संस्कृत साहित्य के लिये 
लो विचार व्यक्त किये थे उनसे उनका संस्कृतानुराग स्पष्ट होता है। उन्होंने संस्कृत 
शिक्षा श्रौर साहित्य के भावी विकास के लिए शासन की ओर से श्रनेक प्रयरत्नों के 
संचालन का भी उक्त भाषण में निर्देश दिया था। हमारा उनसे श्राग्रह था कि. 
संस्कृत साहित्य श्र उसकी शिक्षा के प्रचार श्रौर प्रसार में उनका शासन श्रग्मसर 
हो, ओर हमारी प्रधान न्नरिधि से एक बार फिर से समस्त विश्व लाभान्वित हो। 
उनके निधन से महान क्षुति हुई है। उनके प्रति मेरी हार्दिक शोक संवेदना है । 


“>-गिरधर शर्मा चतवदी बेदी, वाराणसी 


महाकाल ने रात में परदेश में छिपकर देश की छाती पर बज्राघात किया । देश के 
शनन्य इृढ़वती योद्धा शास्त्री जी लोककल्याण के लिए श्रात्माहुत हो, कालजयी हुए । 
देश उनकी छुत्रछाया में निर्श्चित एवं संरक्षित था । अब लगता है घर धीरान हो गया, 
कल्याण का कल्पचृत्ष॒ सूख गया, विश्वास की, वाणी सिर घुन कर पछुता रही 
विवेक को लकवा मार गया, निष्ठा विधवा हो गई ओर श्राशा पगली सी भठ्क 
रही है। । 
हमारे उनके अनेक नाते थे। वे काशी नागरी प्रचारिणी सभा के संरक्ष॒ुक थे, 
डसकी संकेतलिपि विद्यालय के श्रादि सफल विद्यार्थी थे, लगभग चार दर्शकों से वे 
सभा के मान्य सदस्य तथा सभा के सुख-दुख के संगी साथी थे। १८ महीनों में ही 
उन्होंने विश्वकोश के चौथे माग तथा शब्दसागर का उद्घाटन किया और सभा की 
नयी इमारत की नींव रखी और श्रमी श्रभी एक महीने भी तो नहीं बीता जब तीर्थरान 
प्रयाग में उन्होंने हमारा उत्साहवर्द्न करते हुए कहा था--'मेरी जानकारी में सभा 
देश की हिंदी की सबसे बड़ी रचनात्मक संस्था है। मेरा उससे ४० वर्ष से अधिक 
का सम्बन्ध है। उठकी मुभपर छाप है। आथिक कणोती चल रही है पर सभा का 
काम नहीं उकने पायेगा | * 
हमारे ऐसे ठघी संरक्षक का तिरोघान हो गया। विश्व से शांति का. एक दृढ़ 
उपाउक उठ गया, देश की कोटि कोटि जनता का समर्थ गा सम्बन्धी सदा के लिए 
चला गया शोर इमारी तो आशा पर ही पानी फिर गया। उनके हाथों देश, देशी 
भाषाश्रों तया हिंदी का भविष्य संरक्षित था। इन सब के प्रेमी किंकर्तव्यविमूढ हैं । 
मुझ अ्रकिंचन की भी उनका स्नेह प्राप्त वा। लगता है, सब कुछ होते हुए भी 
अनायन्सा हूँ। 


शान्ति के प्रमर शहोद श्री शास्त्री 


: ' 3८ महीनों में उन्होंने जो कुछ किया, उतना मंगल कार्य संभंचतः- इतने अल्प 
समय में किसी ने नहीं किया । इतिहास उनकी कृतियों को हीरा औरंमणियों की. 
मसि से लिखेगा। वे हिंदी के लेखक भी थे श्रोर गत १८ दिसम्बर को ही सभा के 
मंच से उन्होंने काल को ललकारा था। उर्हीं के वे.शब्द कानों में बार बार गूंज 
रहे हैं मानो शास्त्री जी सामने खड़े होकर सांत्वना दे रहे हैं । 

“जब लग गयी तो फिर सोचना क्या, ओर काल से क्या डरना। मैंने तो 
पढ़ा है-- 
| नैन॑ छिन्दन्ति शस्त्रांणि, नैन॑ दहति पावकः ) 

न चेन क्लेदयंत्यापो, न शोषयति मारुतः ॥ 
ः कर्तव्य-पथ पर निकल्ल पड़ा हूँ, जो होगा, देखा जायगा ।* े 
' बे चले गये पर उनकी स्मृति तब तक देश में बनी रहेगी ओर प्ररुणा देती 
रहेगी जब तक गंगा और यमुना में जल है। अपनी अँजुरी में श्रॉपूभर अपने 
संरक्षक के चरणों में चढ़ाने के अतिरिक्त और करूँ तो क्या करूँ १ शास्त्री जी अ्रमर 
. रहेँ। उनकी जय हो | 
-झुधाकर पाण्डेय, प्रकाशन मस्त्री, नागरी प्रचारिणी सभा, वाराणसी 


हमारे प्रधान मंत्री श्री लालबहादुर शास्त्री श्रपनी सार्वजनिक सेवाड्नों, अपने 
शान्त किन्तु गंभीर स्वभाव, अपनो नैसगरिक सरलता तंथा प्रशासन संबंधी ठोस 
अनुभवों के कारण देश भर के लोगों के दिलों पर अपना प्रभाव डाल * चुके थे। उनके 
व्यक्तित्व :में निस्पृहता तथा उच्चता के दर्शन होते थे। उनकी क्ार्यपटुता तथा 
तत्परता से उपयुक्त गुण श्र भी चमक उठते थे। जिस किसी को भी उनसे बात- 
तीत करने का या किसी विषय पर विचार-विनिमय करने का कभी सुयोग मिला था, 
बह उनकी दृढ़ता और संकल्प शवित से प्रभावित हुए बिना नहीं रहा होगा । उनके 
व्यवह्ार में सौजन्य और चम्रता का इतना पुट रहता था कि एक बार मिलने पर उनसे 
दिक्ष खोलकर बात करने की प्रेरणा प्रिलती थी। अपनी घारणाओं तथा विचारों .में 
वे चाहे जितने दृढ़ रहे हों, किन्तु दूसरे पत्त की बात सदा घैर्य ही नहीं बल्कि आदर के 
साथ सुनते थे | 
: कई श्र्थों में शास्त्री जी. हमारे राष्ट्‌ के सच्चे प्रतिनिधि थे। वे बड़े गर्व से 
कहते थे- कि उनुका जन्म एक बहुत साधारण परिवार में हुआ । जीवन की ऊँच नोच 
जो एक औसत भारतीय को देखनी पड़ती थी, उन्होंने भी उसके दर्शन किए | 
उनकी शिक्षा दीक्षा अधिकतर राष्ट्रीय: शिक्षण संस्थाओं में हुई थी । उन संस्याओं में 
काशी विद्यापीठ सर्वश्रथम है। वहाँ के राष्ट्रीय वातावरण भर श्राचार्य नरेन्द्रदेव, 


प्र ; शान्ति: के अमर शहांदःथ्रों शास्त्री 


श्री संपूर्णानन्द सरीखे गुरुजनों के सम्पर्क से शास्त्री जो ने प्रेरणा लो थी । -मैं समझता 
हूँ कि राष्ट्रीय कार्यो में उवको लगत, उनका भारतोय दृष्टिकोण और उनकी सादगी 
तथा सात्विकता उसी प्रेरणा के फल थे। उनके निघन से महान ज्ञति हुई है । उनके 


प्रति मेरो हादिक शोक संवेदना है । | 
- रामसुभग सिंह, केन्द्रीय रेलवे राज्यमन्त्री 


शास्त्री जी श्रपनौ किशोरावस्था से हो देश के कार्य में लग गये । काशी विद्या- 
पीठ से अपत्ता अ्रध्ययन समाप्त करने के पश्चात्‌ हो लाला लाजपत राय द्वारा स्थावित 
लोक सेवक समिति फल झाजीवत सदस्य वनकर देश सेवा का जो कब्नत शास्त्री जी ने 
लिया था उस पर वे वराबर श्रारूढ़ रहे । उन्होंने श्रपना सारा समय देश सेवा में ही 
विताया । अपनों कार्यक्षमता तथा भ्रथक परिश्रम करने की शक्ति द्वारा जो भी कार्य 
शास्त्री जो के सुपुर्द किया गया उसे बड़ी ग्रोग्यता श्लौर कुशलता से सम्पन्न किया | 
वे अपनी सचाई, सादगो, ईमानदारी भ्रौर निस्पृहता के कारण श्रपने प्रदेश में ही 
नहीं किन्तु सारे जगत में जनप्रिय शोर प्रेम तथा श्रद्धा फ्े पात्र हो गये थे। राष्ट्रनायक 
पं०.जवाहर लाल नेहरू को शास्त्री जी की योग्यता तथा कार्यक्षमता पर पूर्णरुपेण 
विश्वास था । इसलिये देश को बागडोर उनके हो हाथों में सुरक्षित रहना श्रेयस्कर 
समभते थे । देश का प्रधान मंत्रित्व ऐसे संकटकालीन समय में जिस खूनो के साथ 
शास्त्री जी चला रहे थे उसके फलस्वरूप उन पर देशवासियों का विश्वास बढ़ता जा 
रहा था श्नौर विदेशों में भी उत्का सम्मान वढ़ रहा था । 


--बीरबल सिंह, उपकुलपति, काशी विद्यापीठ 


शास्त्री जी देश को एकता के प्रतीक थे। वे स्वप्वत दर्शन को नहीं, व्यवहार 
विवेक को महत्व देते थे । उतावली भौर उद्विग्च भाव से वे किसी समस्या पर विचार 
नहीं करते थे | घैर्य, विवेक, सरलता ही उचको राजनीतिक परिपक्वता की त्रिवेखी 
थे । उनके हाथों में राष्ट्र सुरक्षित था। | 
“-कणष्ण वल्लभ सहाय, सुख्य संत्री, यिहार 


कर्म के प्रति शास्त्री जी में जो निष्ठा थी, वह श्संदिग्ध थी ।. विश्वामहीन भाव 
से निरंतर कार्यरत रहना उनका स्वभाव बन गया था। उनमें घैये, संयम, शालीनता 
झौर विश्वासपात्रता श्रादि ऐसे गुण थे जो एक साथ कम मिलते हैं। शास्त्री जी 
के नेतृत्व में हम समाजवादी समाज के लद्य की शोर बढ़ रहे थे । 


-“छारिका प्रसाद मिश्र, मुख्य मंत्री, मध्यप्रदेश 


शा #त के अमर शहीद श्री शाध्त्रो ब्पर्‌ 


' शास्त्री जी हर दृष्टि से लोकतंत्रो थे। उनका व्यवहार श्रोर दुष्टिकोण- लोक- 
तंच्री था | उनकी निष्पत्षता झौर.न्‍्यायप्रियता किसी प्रशंसा की मुखापेत्नी नहीं 
थी । संकट का घेय शोर विवेक के " साथ सामना करने के पराक्रम का उनमें प्रभाव 
नहीं था । प्रशासन श्रौर भारतीय जनता उनके हार्थों सुरक्षित थी | 

“यशवंत सिंह परमार, सुख्य मंत्री, छिमांचल प्रदेश 
श्रो शास्त्री जी कमंवीर थे। उन्होंने भारत और पाकिस्तान के सौहाद्र भ्रौर सैत्री 
की वेदी पर श्पना जीवन उत्सर्ग कर दिया। 


--ब्रिल्ञोकी सिंह, उपाध्यक्ष, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी 


इस समाचार से प्रत्येक व्यक्ति स्तम्मित हो गया हैं। अपने देश को भली भाँति 
जानने, वाला श्रव कोई व्यक्ति नहीं, रह गया है। उसके निधन से देश की करोड़ों 
जनता की ज्यौति बुभ गई । ; 
४० ।...  - - -. टगेंदा सिंह; कृषि मंत्री, उत्तर प्रदेश 


मेरा उनका साथ १६५८ से था । और जच पिछली २ जनवरी को में उनसे 
दिल्‍ली में मिला था । तो इस बात का आमास तक नहीं था, कि इतना पुराना 
साथी इतनी जल्‍दी. छोड़ कर चला जायगा । पिछले. महीनों में उन्दोंने - उत्तना ही 
यश अश्रजित किया जितना नेहरू जी ने १८ वर्ष में। वे युद्ध और शान्ति दोनों में: ही 
मह।न नेता के रूप में मुखरित हुए | मेरा उनका सम्बन्ध- ऐसा- रहा जैसा दो रुगे 
भाइयों का मी नहीं होता । 

ह --अकगू राय शासत्री, उपसभापति, उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी 


ऐसे संकट काल में श्री शास्त्री के निघन के समाचार से सभी स्तब्ध रह गये । 

दुनिया के सभसे बड़े लोकतंत्री देश के वे सबसे बड़े नेता थे। उनके निधन से न 

“केबल हमारे देश की वरन्‌ पूरी दुनियाँ की ऐसी क्षति हुई जिसकी पूर्ति अ्सम्मव है । 
... श्री शास्त्री सादगी, प्रेम, सेवा और त्याग की प्रतिमूति थे। पिछले डेढ़. साल 
में उन्होंने राष्ट्र में नये जीवन का संचार किया, देश को मजबूत बनाया ओर अ्रपने 
झथक प्रयत्नों से देश में एकता कायम की । 
उनमे ,जटिल से जटिल समंस्या को हल करने की प्रतिभा थी। वे हमेशा 
* हंसम्रुख रहते थे, विनम्न थे, लेकिन इसके साथ ही वे दृढ़ निश्चय के व्यक्ति थे । 

. श्री शात्त्री न केवल मारत ओर पाकिस्तान बल्कि पूरी दुर्नियं। को शांति तथा 
संदूभावना का. मांग दिखाया। जिस व्यक्ति. ने मानव मात्र के शांति का संदेश 
ः दिया वह अर हमारे बीच नहीं रहा । | 
हा कर . . ५ :- -  --रामकिशन, सुख्यमसंत्री, पंजाब 


व्य्द्‌ शान्ति के अमर शहोद श्री शोस्त्री 


आब शात्री जी के नेतृत्व की सर्वाधिक आवश्यकता थी। तांशकर्द में उन्होंने 
जो कुछ प्राप्त किया उससे वे विश्व के बहुत महत्त्वपूर्ण व्यक्ति बन गये थे । । 


“बसंतराव नायक, सुख्यसंद्री, महाराष्ट्र 


श्री शात्त्री जी ने प्रधानमंत्री की विरासत को बढ़ी सफलता से सम्हाला था। 
९ ई। 
हम इस दुधटना को सहन नहीं कर सकते, भगवान ही सद॒द कर सकता है । 


“+भक्तवसत्लम्‌ , मुख्यमंत्री, सद्रास 


देश का बढ़ा दुर्भाग्य है कि उसने एक बहादुर और लोकप्रिय प्रधान मंत्री 
खो दिया। 
“-विमल असाद चाहा, भुख्यमंत्री, आसाम 


शास्त्री जी का निधन देश के सामने इस समय सबसे खराब दिन श्राये जान 
यड़ते हैं । हे 
- प्रफुल्लचन्द्र सेन, मुख्यमंत्री, वंगाल 


वर्तमान नाजुक स्थिति में श्री शास्त्री का देहान्त सचमच बहुत ही दुःखद है। 
देश को एक ऐसे नेता की आवश्यकता है, जो राष्ट्र के समस्त साधनों को जुदा सके 
तथा सावभीम सत्ता की रहा कर सके | 


_“सदाशिव त्रिपाठी, मुख्यमंत्री, उड़ीसा 


शाल्ली जी का निधन इतना दुखद है कि इसके स्मरण है मात्र से भी गहरा सदमा 
यहुँचता है । । 
--अ्रह्मानन्द रेडी, मुख्यमन्त्री, आन्ध प्रदेश 


श्री शास्त्री जी का डेढ़ वर्ष का नेतृत्व बहुत द्वी उत्साह वधक और प्रभावशाली 
था जिसमें देश ने अपनी कठिन समस्यथाश्रों को दृढ़ुता और सफलता के साथ 
इल किया । ॥ पा. 
-हितेन्द्र देसाई, मुख्यमंत्री, गुजरात 

राष्ट्र ने नेहरू जी के पश्चात्‌ एक अच्छे व्यक्ति का खुनाव किया या तथा 
शास्त्री जी ने देश की सभी श्राशाओं को पूरा किया । उन के स्थान की पूर्ति करना 
कठिन है लेकिन फिर भी इर्मे उस कार्य को, जो वे कर रहे थे, पूंण करना है।.._ 

व. -  /+ “निजलिद्नप्पा, मुख्यमंत्री, मेसूर | 


, शान्ति के अमर शहीद श्रो शास्त्री पक 


हमारे देश ने लोकप्रिय प्रधानमंत्री को खो दिया । राष्ट्र के सामने एक बार 
फिर कड़ी परीक्षा का समय आ गया है। मेरी मगवान से यही प्रार्थना है कि वह 
हमें इस भारी क्षति को बर्दाश्त करने की शक्ति प्रदान करे और नयी खुनोती का 
सामना करने केनलिये हिम्मत द। शास्त्री जी ने कल शांति के स्थापना के लिये गहरा 
योगदान किया । शास्त्री जी ने कठिन परीक्षा के समय देश का नेतृत्व किया और 
संसार को वता दिया कि मारत शांति प्लौर श्रहिंसा के सिद्धांतो से बंधा हुआ है। 
लेकिन उसमें अपनी रक्षा करने का सामथ्य ही नहीं, चल्कि हमलावरों को मुँह-तोड़ 
जवाब देने की शक्ति भी है। 

--जी० एम० सादि्क, सुख्यमंत्री, कश्मीर 


राष्ट्रीय इतिहास की इस घड़ी में उनका निधन देश को संरक्षक विहीन बना गया 
है। इससे जो घकका लगा है उसे शब्दों में अमिव्यक्त नहीं किया जा सकता | 


-दयानन्द बन्दोदकर, मुख्यमंत्री, गोवा 


उनके श्रल्प कालीन शासन में जनता को यह विश्वास हो गया था कि श्र 
देश की नोका सहो दिशा में चलेगी। उनके निधन से एक महान राष्ट्रवादी 
उठ गया । 

चरन सिंह, बन मंत्री, उत्तर प्रदेश 

अब हम गम्भीर संकट पूर्ण स्थिति में ढकेल दिये गये हैं। इस समाचार ने 
सुझे जड़वत बना दिया है । इस समय में इससे अधिक और कुछ नहीं कह कसता। 

“गोविन्द सहाय . 
“महामंत्री, उ० अ्र० कांग्रेस कमेटी, 
श्री शास्री ने राष्ट की खोयी हुईं प्रतिष्ठा और गरिमा से पुनः विभूषित किया | 


ताशकन्द में श्री शाज्नी ने श्रसम्भव कर दिखाया। जब राष्ट्‌ उनके स्वागत की 
तैयारी कर रहा था तभी वे हमसे बिछुड़ गये । 


“डुर्गादास खल्ना , अध्यक्ष, विधान- परिषद्‌ 


श्री शास्त्री के रूप में एक ऐसा व्यक्ति शासक के रूप में मिला था जिसने 
युद्ध का दृढ़ता और साहस के साथ मुकाबला किया था। वे दयात्ु हृदय के साथ 
सदा शान्ति और सद्भावना के लिए, प्रयत्नशील रहे | व॑ इतिहास में अपना स्थान 
बना गये हैं ओर एक ऐसी जगह छोड़ गये है जिसे पूरा करना हमारा कर्तव्य है। 


'ब्यद शान्ति के भ्रमर शहीद श्रो शास्त्री 


थोड़े समय के प्रधान मंत्रित्व काल में उनका कार्य ऐसे समय शुरू हुआ, जब देश 
की परिस्थितियाँ अनुकूल नहीं थी | 
पं० नेहरू ओर उनकी लोकप्रियता के सम्बन्ध में यही कहा जाता रहा कि 
नेहरू का स्थान लेने वाला कोई दूसरा नहीं मिल सकता, नेहरूणी के बाद देश 
श्रराजकता की शोर जञायगा | लेकिन शास्त्रीजी ने उन सभी चर्चाश्रों को विफल 
घना दिया झौर श्रपनी क्रायंशीलता से सभी मतभेद दूर कर देश में एकता लाकर 
अ्पनागौरव पूर्ण स्थान बना लिया । उन्‍होंने जनता के हृदय की धड़कन अच्छी 
प्रकार सुनी थी। उसके श्रनुसार उन्होंने मजबूती से संकट का सामना किया । 
शास्त्री जी ने सफलता, प्राप्ति के बाद मित्र राष्ट्रों की भावना का आदर 
करते हुए सम्मानजनक समभोते का प्रयत्न किया । मेरी यह इच्छा नहीं थी कि वे 
ताशकंद जाँय । मैंने इस सम्बन्ध में खुले रूप में अपने विचार प्रकट किये थे । ., 
शास्त्रीजी के भारतीय परंपरा के अनुसार पाकिस्तान से समभोता करने के 
लिये ताशकंद गये, किन्तु जिस प्रकार धर्मराज युधिष्ठिर पांच पांडवों के लिये केवल 
पाँच ग्राम मांगने गये थे ओर शेष सब राज्य पर से श्रपना अधिकार त्याग करने 
के लिये मान बेठे थे, उसी प्रकार शास्त्रीजी-ने यह समझौता किया.। सममभौते में 
हम कुछ पीछे हे हैं । शास्जीजी को ताशकंद में जो समझोते के उम्य काय करना 
पढ़ा, उससे लगता है कि यह गुझ्तर कार्य उनका प्राण लेने वाला है | 
--माधवराव सदाशिवराब गोलवलकर, 
संचालक, राष्ट्रीय स्वयसेचक संघ 


उन्होंने नेहरूजी के बाद 'जिस सफलता के साथ देश को सम्भाला वह विशेष 
रूप से उनेंके महान व्यक्तित्व का परिचायक था। श्री शास्त्री का आरमस्स एक 
सामान्य नागंरिक के रूप.में हुआ भौर उनका अन्त उनके व्यक्तित्व के चर्मोत्कर्ष 
पर हा | श्री शास्त्री ने यद्ध भौर शान्ति दोनों के समय देश को महत्वपूर्ण 
नेतृत्व प्रदान किया | तोशबंद वार्ता की सफलता उनके शान्ति प्रेम का सबसे 


ताजा प्रमाण है । 
“-सिद्राज ढख॒ढा+ वाराणसी 


. 'प्रघान मंत्री श्री लाल वहादुर शास्त्री के श्रचानक निधन से मुझे बहुत घवका लगा 

है, जो एक नाजुक शांति मिशन को लेकर देश से बाहर गये हुए थे शोर उसे 

प्रशंसनीय रूप में उन्होंने संपन्‍त क्विया। झपने संक्षिप्त शासन काल में उन्होंदे 

देश की प्रतिष्ठा को बहुत बढ़ा दिया था। हर 

| है “-कामाख्या नारायण सिंद्द 
राजा, रामगढ़ ह 


शान्ति के अमर शहीद थओ्रो शास्त्रों ष्घ 


तारीख १० जनवरी को पटना से लखनऊ के लिए रात की ट्रेन .से यात्रा 
पर था कि ट्रेन में ही मालूम हुआ कि हमारे प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री 
का रात्रि में ताशकंद में हृदय गति' बंद हो जाने से मृत्यु हो गई। इस हृदय 
विदारक समाचार से मैं स्तब्ध रह गया। किन्तु किया क्‍या जाय ? मृत्यु पर तो 
किसी का वश नहीं है । 


श्री लाल बहादुर शास्त्री का जीवन लोक सेवक के महान मूर्ति का जीवन 
था। साधारण स्तर से उठकर इमानदारी, निष्ठा, प्रेम, से मनुष्य कितना ऊपर 
उठ सकता है इसका मान शास्त्री जो ने प्रतिष्ठित कर दिया। विरोधी पार्श्वो 
के बीच भी प्रेमपूरंवक अपने मिशन को पूरा कर ले जाने का अद्वितीय गुण शास्त्री 
जी में था । वह विद्वान नहीं थे, पर विद्या से जो कुर्छ भी प्राप्त: क्रिया जा सकता 
है._वह सब उनमें था.। वह सदैव: -जन साधारण से अभिन्‍न: रहकर ही, जनजीवन 
के नियामक थे। शास्त्री जी जैसे महान नेता को, खोकर आ्राज भारत विपन्न है । 
, पर जिस कार्य को उन्होंनें श्रपने श्रंतिम कण में साधा है, इससे सिद्ध होता है कि 
भगवान को उनके द्वारा यह महान कार्य कंरना था । भगवान शास्त्री 'जी की श्रात्मा 
को शांति औरउनके शोक संतप्त परिवार को घैरय प्रदान करें। यही मेरी कामना है । 


-लक्ष्मीनारायण सुधांश' 
अध्यक्ष, विहार विधान सभा: 


शांति की रक्षा करते करते शास्त्री ने श्रपने प्राणों की झ्राहुति दे दो,। अश्ब 
हमारा कर्तग़्य है कि पाकिस्तान के साथ शांति पूर्वक रहने के जिस नवोन- युग 
का भारम्भ उन्होंने किया 'थां छसे स्थायो बनायें । 
ध् -“एस० एम० जोशी, 
अध्यक्ष, संयुक्त समाजवादी, पार्टी 


देश पर यह बहुत बढ़ा प्रहार है। देश पर छाये काले बादल जब शास्त्रोजी 
के भ्रथक परिश्रम से हटने लगे तो नाव को केवट ही चल बसे । 

._ नारायण गनेश गोरे, सभापति, प्र जासमाजवादी दल. 
प्रधान मंत्रित्व के इस अल्प काल में शास्त्री से बड़े ही दुर्ग काल से गुजरे । 
सेकिन जिस तरह उन्होंने देश का नेतृत्व किया वह चिरस्मरणीय रहेगा । 


| -दीनदयाल उपाध्याय. : 
20 ४. - “« .. -]॑ भहामन्त्री, भारतीय जनस घ 


के 


:&० शान्ति के भ्रमर.शहीद श्री शास्त्रों 


ताशकन्द में शास्त्री जी द्वारा किये गये महान कार्य के बाद उनकी मूृत्यु-का 
समाचार सुनना बहुत ही दुःखद हैँ । भारत झौर पादिस्तान- के विवादों को हल 
“करने के लिये जो प्रयास वहाँ किये, उनसे सारे विश्व में तनाव में कमी होगी । 
& «० ध 
-ड्याहा भाई पटेल, संसदीयलेता, स्वतंत्र पाटी 


ताशकंद में उन्होंने जो कुछ किया वह उनकी सबसे बड़ी सफलता थी ! हमें 
चाहिये कि उनके इस उद्देश्य को और श्रागे बढायें।.... 
“मीन मसानी, मद्दासचिव, स्वतंत्रपाटी 


हम श्र हमारे मित्र भी शास्त्री के निघन होने समाचार सुनकर स्तम्भित 
“हो गये | इससे हम लोगों को बहुत धक्का लगा हैं यह बहुत ही दुःखद समाचार है। 
-- एस० एल० किरलेस्कर, अध्यक्ष भारतीय उद्योग और वाणिज्य संघ, 
शास्त्रों जी के निघन से हमने एक महान व्यक्ति खो दिया । 
“बाबू भाई चिनाय, भू. पू. अध्यक्ष भारतीय उद्योग और वाणिज्य संघ 
ताशकन्द वार्ता के संदर्भ में उनका निधन भारत ' के ही करोड़ों लोगों द्वारा 
महसूस नहीं किया जायगा, वल्कि सारे संसार श्ौर मानव मात्र हारा भी उनकी 
"ज्ति का श्रनुभव किया जायगा | 
“-४० एस० एस० नम्बू दरीपाद, मद्दासचिव, माक्शैवादी कम्युनिस्ट पाटी 
शांति का पुजारी मंजिल पर पहुंच तो गया, लेकिन लौट नहीं पाया । 
“ --भ्रकाश वीर शास्त्री, संसद सद्स्य 


श्री शास्त्री को सबसे भ्रच्छी श्रद्धांलि देश की घरतोी और सम्मान के रघ्ाथ 
उनकी दृढ़ नीति का पालन कर दी जा सकतो है। 


-नित्यनारायण बनजी , अध्यक्ष, दिन्दू महासभा 


प्रधानमंत्री के पद पर उनके थोड़े से कार्यकाल में भारत ने व्यवहारिक ढंग 
से चलने का जो सवक सीखा है, उसे देसवासियों को सेव याद रखना चाहिये | श्री 
लालवहादर शास्त्री के ध्ाकस्मिक निधन - के समाचार से सारे राष्ट्र. का हृदय 
सनन्‍न रह गया है | 

ताशकंद जाते समय हमने बड़ी ही श्राशा के साथ उन्हें विदायी दी थी भौर 
सोचा था -कि वापसी १२ बड़े उल्लास के साथ उनका स्वागत करेंगे, लेकिन श्रफतोस 
हमारी . आशा तो उन्होंने. पूरी कर दी, मगर उल्लास हमसे छीन लिया। शायद 


शान्ति के झमर शहीद श्री शास्त्रा ६६ 


इसमें भी कोई देवी संकेत होगा। सम्भव है कि यह बलिदान भगवान ने ताशकन्द 
समझौते को खास तौर से रेखांकित करने को लिया हो । 

महात्मा गांधी के रक्त से नियति ने भारत में साम्प्रदायिकता की ज्वाला को 
शान्‍्त किया था। सम्मव है शास्त्री जी के बलिदान से भारत और पाकिस्तान 
के बीच ज्वाला शान्त हो जाय । शास्त्री जो भारत और पाकिस्ताव एक्तता की वेडी 
पर शहीद हुए । इस शहादत का हिन्दुस्तानियों और पाकिस्तानियों न्‍के हृदय पर 
प्रभाव पड़ेगा । 


शास्त्री जी वीर भौर श्रनदिवर्त प्रकृति के मनुष्य थे। गुस्सा उन्हें नहीं झाता 
था श्र वह मुसोव्तों से भी नहीं धवराते थे । वे शान्‍्त, कतंव्यनिष्ठ भौर व्यवहारिक 
मनुष्य थे । जब पाकिस्तान ने भारत पर हमला किया शास्त्री जी ने उसका मुंहतोड़ 
जबाब हथियारों से दिया । जब शांति की पुकार आयी, शाल्त्री ने दोनों बाहें 
खोलकर उसका स्वागत किया । यही भारत-घर्म हैं । 


- रामधारी सिंह दिनकर, नई दिल्ली 
पिछखे १८ महीनों की निर्णायक घटनाश्रों से भरपूर छोटी सी श्रवधि में भारत 


दो बार शोक के सागर में डूब गया है। शोर यह शोक जिसमें सारा देश डूब 
गया था--एक निजी श्राघात सा सावित हुआ है । 

नयी दिल्‍ली से ताशकंद के लिए श्रपनी यात्रा पर जाने से पहले उन्होंने 
अपने आखिरो संदेश में हमें यह यकीन दिलाया कि “भारत ताशकंद 
सम्मेलन में सफलता झौर स्थायी शांति का दृढ़ संकल्प लेकर जा रहा है।” 
आले वाली पीढ़ियाँ इस शाचदार छोटे से आदमी के इस काम का मूल्यांकन 
ऐतिहासिक महत्व को दृष्टि से करेंगी जो शांति के जछेत्र में भी उसी तरह 
विजयी हुआझ्ा जैसे युद्ध में और गौरव और सफलता के शिखर पर पहुंचकर 
जिसकी मृत्यु हो गयो। इससे . पठा चलता है कि शांति की कैसी सच्ची लगन 
'उनके दिल में थी। 

शात्त्री जी को जितनी श्रद्धाञ्जलियाँ अपित की गयी हैं उनमें सबसे उपयुक्त 
'स्व० जवाहर लाल नेहरू के ये शब्द हैं, “शास्त्री जी बिलकुल यांघीजी के साँचे में 
"तुले हैं । सीधे  साधे, विनम्र और शील स्वभाव के वह कभी दूसरे पर किसी 
-त्तरह का दबाव नहीं डालते-और झलग अलग दलों को हमारे मध्य मार्ग पर 
लाने के लिए उनसे अच्छा भ्रादमी कीई दूसरा नहीं हो सकता ।? इसलिए नेहरू 
“से अपने तमाम साथियों में शास्त्री जी को ही अपना उत्तराधिकारी चुना । े 

झौर शास्त्री-, जी ने साबित, कर दिया. क़ि -यह फैसला- कितनी समझदारी 


हे 


हर ॥ शान्ति के अ्मरः शहोद श्री शास्त्री 


फा था। उस छोटे से पर्स में, जब वह प्रधानमंत्री रहे, उन्होंने न सिर्फ कांग्रेस 
में प्रलग-प्लग विचारवाले .दलों के बीच ,मेल कराया वल्कि इससे भी 
श्रागे जाकर देश की विभिन्‍न विचार घधाराझों और . पार्टियों के बीच भी एक 
श्रपूर्व राष्ट्रीय एकता कायम की | हू 

जवाहर लाल नेहरू की पहली पुरय तिथि पर उस बातचीत के दोरान उन्होंने ' 
यह भी बताया कि वह शअ्रपने दोश्त दार्शतिक और मार्ग दर्शक के बिनां बहुत 
प्रकेला महसूस करते है। 'अब भी, कभी कभी लगता हैं कि वह यहीं हमारे 
बीच हैं । 

करोड़ों लोग बरसों तक लालवहादुर“शास्त्री के बारे में यही महसस करते 
रहेंगे कि वह श्रव भी हमारे बीच हैं। 

और मुझे उत्तके साथ अ्रपनी श्राखिरी मुलाकात की याद आती हैं। वह 
नई दिल्‍ली में बच्चों की मेरी फिल्‍म हमारा घर के प्रीमीयर पर. श्रामेवाले 
थे। झोर ठीक वक्‍त के..१५ मिनट पहले श्राकर उन्होंने सबको पुलिसवालों 
को भी भ्रच॑भे में डाल दिया | जब वह कार से उतरे तो जो कुछ कहा वह 
अब तक मे याट हैँ। उन्होंने वड़ी नर्मी से कहा- “माफ कीजिएगा-में ववत 
से पहले चला भाया । : 

श्राज में यह कहना चाहता हूं, “मगर आप बबत से पहले चले क्‍यों गए । 

-- रववाजा अहमद अ्रव्वास, बम्बई 

राष्ट्र पर यह बड़ी विपत्ति श्रायी है | शास्त्री जी ने श्रपने जीवन के श्रन्तिम क्षणों 
तक देश सेवा की । वे ताशकन्द में पाकिस्तान के संघ को शांति पर्वक हल करने | 
के पवित्र कार्य में लगे हुये थे। ईश्वर इस संकट की घड़ी में राष्ट्र को तथा उनकी 


शात्मा को शान्ति प्रदान कर | 
- ऋएन० एच० भगवती 


उपकुलपति, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी- 

श्री शास्त्री के निघन से उत्तर प्रदेश का गर्व टूट गया। शास्त्री जी संस्कृत के 

विद्वान न होते हुये भी उनमें संस्कृत के :ति निष्ठा थी। शास्त्रों जी के निघनसे 

राष्ट्रकी जो जति हुई हैं वह श्रप्रणीय हैँ । वे हमारी राष्ट्रीय भावनाओ्रों को समभाते 

थे, उसका प्रतिनिधित्व करते थे, और दवावों से भुकने वाले नहीं थे+ जिस चीज 

पें उन्होंने हाथ दिया, उसमें पूणप सफलता प्राप्त किया । इनका व्यक्तित्व कुसुम के 
समान मृदुल शोर वज्र को भांति कठोर था। 

ह - सुरतिनारायण भणि त्रिपाठी 
उपकुलपति, बाराणसेय संस्कृत विश्वविद्यालय, बाराणंसी 


शान्ति के भ्रमरं शहीम-श्री शास्त्री श्र 


: संकटकाल में श्री शास्त्री ने देश को मार्ग दिखाया। उन्होंने अपनों 'कर्मठता 
योग्य नेतृत्व एवं विनम्नता से देश -का मस्तक उन्नत किया । उत्तके निधन 'से देश कौ” 
अहान क्षति पहुंची है। न्‍ । 


--एम० बी० साथुर, उपकुछपति, राज॑स्थान विश्वविद्यालय 


प्रधान मंत्री श्री शास्त्री की अचानक एवं अ्रसामयिक मृत्यु से सारे राष्ट्र को 
एक जबरदस्त धक्का लगा है वह विचारों एवं व्यवहार में एक महान राजनोतिज्ञ थे । 


+द्रबारा सिंह, गृह मंत्री, पंजाब । 


शास्त्री जी.देश की जनता की भावनाथों के सच्चे प्रतिनिधि थे। शास्त्री जी 
की सेवायें इतिहास में भ्रमर रहेंगी । 


--ऊुम्मारास आय॑, राजस्थमंत्री, राजस्थान .. 


प्रधानमंत्री शास्त्री के आकस्मिक निघन का समाचार सुनकर मैं रुतब्ध रह 
गया । राष्ट्रीय संकट के क्षणों में उनके उठ जाने की हम लोगों को फकहपना तक नहीं 
थी। शास्त्री जी ने बड़े प्र्यवसायपूर्वक देश की श्रथक रूप से निस्वार्थ सेवा की | 
ईमानदारी संतुलित सूफ वूक्त उनके चरित्र को विशेषतायें थी। पाकिस्घान से संघर्ष 
के चार महीनो में उन्होंने जिप्त राजपुरुषोचित नेतृत्व श्ौर शक्ति का परिचय दिया 
थ4ह भारत के इतिहास में श्रब॒ तो स्मरणीय स्थान रखेगा। भारत माँ के इस वरदू- 
युत्र के उठ जाने से देश मुख्यतः उत्तर प्रदेश श्रनाथ हो गया 


-घन्‍्द्रभानुगप्त, भू० पू० मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश 


ध्रिय शास्त्रों जी की दुश्खद भौर श्रप्रत्यांशित मृत्यु का समाचार सुनकर में स्तव्घ 
रह गया | इससे मुझे हादिक क्लेश हुआ हैं। इस गम्भीर समय में देश उनके गुणों 
झौर शांति के प्रति प्रेम से वंचित हो गया । यह उनकी नगरी रामनगर तथा मेरी 
ध्यवितगत क्षति है। भगवान विश्वनाथ से प्राथतना है कि वे इस संकट का सामना 
करने के लिये शक्ति प्रदान करें । 


“विशूति चारायण सिंह, काशी नरेश 
शास्त्रों जो का निघन राष्टू पर सहान विपत्ति हैं। ईश्वर उनकी प्लात्मा को * 
चिर शांति प्रदान करें। , के ० हु ५ उप : 8 कप 
-एस० आर द्वास, भू० पू० सुख्यन्यायधीश, सर्वोच्च न््यायालय 


६४. शान्ति के भ्रमर शहीद श्रो शास्त्री 


. -प्रधानमन्त्री श्री-लालबहादुर शास्त्री ताशकन्द में इतिहास. का. सूजन करने के बाद 
स्वयं श्रमरलोक की यात्रा को प्रस्थान कर गये। इस.श्राघात से शीघ्र ही सम्मलना 
किसी के लिए भी सम्मव नहीं है शोर इस बेदना का प्रभाव वर्षों तक बना रहेगा । 

-सी० एस० अन्नादुराई, नेता, द्रविण सुनेत्र कड़गस 
शास्त्री जी के निधन से भारत ने एक ऐसा महान शांति प्रिय व्यक्ति को खो 
दिया जो कि आगे चलंकर भारत में ही नहीं विश्व में भी शान्ति स्थापित 'करता । 
नेहरू जी के निधन बाद शास्त्री जी ने देश का भार अपने करन्धों पर ले लियाया 
ओर जनता का “भी. उन्हें पर्यात स्नेह प्राप्त हुआ । ईशुवर उनकी श्रात्मा को शान्ति 
प्रदान करें | ४ ह 

:+पदूसपत सिंहानिया, पंधान, जे? के० आरगनाइजेशन 
श्री शास्त्री ने १८ महीने की अ्ल्पकाशिक अवधि में देशवासियों में एक नवीन 
विश्लासभाव उत्पन्न करके राष्ट्र को कठिनाई और नवीन कार्यो' के प्रति खड़ाकर 


दिया था। 
->सीताराम जयपुरिया 


अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश टेक्‍्सटाइल मिलमालिक संघ 
स्व० शास्त्रों ने हम भारतीयों" के लिए एक ऐसा आदर्श छोड़ा है , जिसका 
पालन करना हमारे देश के हित में है । उनके आदशों पर चलना ही. श्रद्माज्ञलि होगी ! 
! “-फादर वेवन, पटना 
शास्त्रीजी जनसाधारण के नेता थे। वह अ्रक्तिम;समय तक गरीबे', असदह्दायो" 
श्रौर दलितो' के कल्याण के लिये कार्य करते रहे । ' 
“वी ० वी द्रविड़, प्रधान इंटक 
श्रीशास्त्री के निधन से देश ने एक महान नेता खो दिया, जिसके व्यवहारिक्र 
ज्ञान ओर जिसकी राजनीतिशता ने देश को एक नव्रीन राष्ट्रीय जागृति दी । 
-“एल० एम्र० सिघवी 
स सब सदस्य 
ऐसी नाजुक घड़ी में जब कि देश को श्री शास्त्री के कुशल नेतृत्व की जरूरत 
थी तो वह्ट चल बसे । उनकी श्रचानक मोत देश.की भारी क्षति है। वह शक्ति के 
स्तम्भ थे | उन्होंने देश की इज्जत को आगे बढ़ाया | 
“फखरुद्दीन, वित्तमन्त्री, असम 
विश्वभारती आज निधन हो गयी है ! यहाँ के कमचारी श्र छात्र छात्रार्य अपने 
श्राचार्य देव की श्रमर आत्मा को श्रद्धाजलि श्रर्पित करते हैं । 
“- कालिदास भद्टाचार्य, उपकुलपति, विश्वभारती 


* शान्ति के भमर शहीद श्री शास्त्री । ध्प 


उनकी क्षति अ्रपूरणीय है। इम उस राष्ट्र तथा डनके शोक . संतप्त परिवार के- 
प्रतिअ्पनी श्रद्धांजत्नि अपित केसे हैं।...ः 
--काजी लेहर्ड दोरजी, अध्यक्ष, सिक्किम राष्ट्रीय कांग्रेस 
शास्त्रीजी के निधन से देश ने एक दृढ़ प्रतिश खो दिया । 
“-ची० पी० मौय, संसद सदस्य 
उनका निधन ऐसे समय हुआ जब देश को उनकी बहुत जरूरत थी | वे परिडता 
नेहरू के योग्य उत्तराधिकारी थे। अब जो रिक्तता हुईं है उसे पूरा करना कठिन है। 
“>रासऋरृष्ण हजे, वित्तमंत्री, मेसूर 
श्री शास्त्री की मृत्यु से राष्ट्र ने एक मदान देशभक्त खो दिया। पिछले महीनों 
विपत्ति और परीक्षण की धड़ी में उनका कुशल नेतृत्व साहस पूर्ण था । 
“भेसनाथ डोंगरा, जनस'घ प्रधान, जम्सू 


श्री शात्री का ताशकन्द में सफल वार्ता करने के तुरन्त उपरान्त निधन ,बहुत 
ही हुःखद और स्तम्मित करने वाला समाचार है। प्रधानमंत्री के रूप में उनकी 
अल्पकालिक सेवा ऐतिहासिक रही । 
-के० जी ० श्रीवास्तव, संयुक्त सचिव 
अखिल भारतीय प्रतिरक्षा कमंचारी स'घ 
... जनता के आदमी के.रूप में शास्त्री जी की स्ट्टति सदेव बनी रहेगी। हम इन 
राष्ट्रीय लक्ष्यों के लिये इढ़ रहने का विश्वास दिलाते हैं जिनके लिये शाज्री ने 
काये किया । 
--सुधाराय, महामंत्री, संयुक्त ट्‌ ड यूनियन कांग्रेस 
भारत ने एक योग्यतम पुत्र खो दिया । श्री शाह्नी अपने समय के महान व्यक्ति 
थे। वह युद्ध काल के ही नेता न होकर शांतिकाल के भी नेता थे। इनके निघन से 
अपूरणीय क्षति हुई हे । 
-- इन्द्र सिंह, नगर प्रमुख-फ्रानपुर 
. ताशकन्द समभझोता भी शास्त्री की सबसे बड़ी यादगार है। 
-नूरझूदीन अहमद, महापौर, दिल्ली 


शास्त्री जी राष्ट्रीय एकता के बहुत बड़े लोत सिद्ध हो रहे थे । 
“नाना जी देशमुख, सचिव, भारतीय जनसंघ 


€द शान्ति के अमर शहोद श्रो शास्त्री. * 


श्री शास्त्री भारत पाकिस्तान एकता. की वेदी पद शहीद हुए ।- हमें इस एकता 
को बनाए रखने के लिये श्रपना श्रन्त्रिम प्रयत्न करना होगा । 
“”गिरीश तिवारी, .राज्यमन्त्री, बिहार 


संस्कृत जगत पर उनके इतने उपकार हे. जिससे हम कभी उकऋण नहीं हो सकते । 
- सण्डन सिश्र महासचिव, 

अखिल भारतीय, . स स्कृत सम्मेलन 

उन्होंने देश में जो यौरव स्थापित किया, उसकी रक्ता करना उनके प्रति सच्ची 


अद्धांजलि है । ॥॒ 
-सांबलदास गप्व 


_खंगठन सचिव, संयुक्त सोशलिस्टपार्टी 


श्री शाज्नी स्वमाव से सरल तथा एक कर्मठ व्यक्ति थे | उन्होंने मारत की भावी 
पीढ़ी के लिये एक नयी परंपरा कायम कर दी है, जो सभी भारतीयों के लिए एक 
आदर्श है । ह 
“देव शरण सिंह, अध्यक्ष, बिहार विधानपरिषदू' 

श्री शास्त्री ने एक नया इतिहास बनाया है, जिसका प्रत्येक प्रृष्ठ स्वर्ण क्तरों में 
लिखा जायगा । श्री शात्री की म्द्यु शानदार ढंग से हुई बिसके. लिये युग-युग तक 
प्रयत्न तथा साधन की जरूरत है। । 
- अब्दुल कयस अंसारी, स्वस्थ्य सन्त्री, बिहार 

श्री शास्त्रों का देहावसान ऐसे अभ्रवसर पर हुआ जब कि उनको गौरव-पताक्वा 
लहरा रही थी। ताशकंद समभौते पर श्री शास्त्री जी के हल्ताष्वर शांति के 
हस्ताक्षर हैं। श्री शास्त्री हमारी सम्पता और संस्कृति की समस्त उपलब्धियों 
के प्रतोक थे | 

--हिरेनमुखर्जी , नेता, भारतीय कम्युनिरट पार्टी 

आाजादो के प्रठारह साल बाद एक साधारण नागरिक प्रधान मंत्री बना | 
श्री नेहरू ने लोकतंत्र की नीव डाली.थी। लेकिन श्रो शास्त्री ही पहले प्रवानमंत्री 
थे जिन्होंने न केवल अपनो पार्टी को बल्कि विरोधों पाथ्यों को भी श्रपनें विश्वास 
प्ैं लिया | 

-सुरेख्नाथ हिवेदी, नेता, प्रजा-समाजबादी दल 

डेढ़ वर्ष पूर्व जवाहर लाल नेहरू के निघन के कारण राष्ट्र पर जो भारी संकट 

काया था उसे किसी तरह से सहकर अभी राष्ट्र सम्मल नहीं पाया था कि घोड़े ही 


शान्ति के भ्मर शहीद श्रो शास्त्री ह हक 


समय में ऐसी दूसरी विपत्ति के सामने श्रा गई। शास्त्री ने संकट के समय में 
नेतृत्व करके राष्ट्र की जो रचा को उसे देशवासी कभी भूल नहीं सकते । उनके 
निधन के बाद हम सबका यह कत्त व्य है कि वे राष्ट्र में जो एकत्ता बना गये हैं, उसे 
हम किसी हालत में भंग न होने दे । 

.. >ब्रजमोहन, नगर निगम, दिल्ली 


ओर शास्त्री के श्रवानक निधन से मुझे गहरा सदमा पहुँचा है । नेहरू जी की 
मृत्यु के बाद श्री शास्त्री ने भविष्य के सम्बन्ध में देश में महान वश्वास का भाव 
उत्पन्न किया। उन्होंने भ्रनेक संकटों में देश का कुशल नेतृत्व किया । श्री नेहरू के बाद 
वे ही राष्ट्रीय शक्ति के महान प्रतीक थे। मातृभूमि ने एक योग्य सपृतः 
'खो दिया | ह 
--आर० के० मात्रवीय, श्रम उपमंत्री, भारत 


राष्ट्र आज शान्ति के विशिष्ट व्यक्ति से वंचित हो गया । भारत के लिये यह 
गम्भोर श्राघात है । 
--बी० सी० भगवती, केन्द्रीय संचार उपमंत्री 


, श्री शास्त्री की मृत्यु का समाचार विश्व के लिये दुखद झौर श्राकस्मिक है । 
थोड़े हो समय में उन्होने राष्ट्र में अपने को श्रमर बना लिया था। वे हमेशा 
महान नेता के रूप में स्मरण किये जायेंगे क्योंकि उन्होंने सर्वाधिक संकटपूणा 
स्थिति में देश का सही नेतृत्व किया है । 

--अलीजदीर, न्यायमंत्री, उत्तर प्रदेश 


भारत ने बहुत हो शीघ्र एक योग्य प्रधानमं., ।खो दिया है जो राष्ट्र के 
लिये महान दुखद घटना है। 


---नवल किशोर, नेता, कांग्रेस विधान मण्डल, लखनऊ 


इस समय जब कि देश संकट की घड़ो से गुजर रहा था, श्री लालबहादुर शास्त्री 
के श्राकस्मिक निघन से देश को बड़ा जबरदस्त धक्का लगा है। यह महान इख 
की बात है कि जिस समय शास्त्रीजी की देश को सबसे बड़ी झ्रावश्यकता थी, उस समय 
वह हमारे बीच नहों रहे । श्री शास्त्री के निघन से देश का एक ईमानदार करमंठ तथा 
. सरल व्यक्तित्व का महान नेता उ5 ग्या। 
-प्रश्ुनारायण सिंह, अध्यक्ष, अखिल भारतीय हिन्द मजदूर पंचायत 
। 


ध्प ह शान्ति के भ्रमर शहोद श्री शास्त्रों 


श्री लालबहादुर शास्त्री का निधन केवल प्रयागवासियों के लिये ही नहों सम्पूर्ण 
देश के लिये एक ऐसी कह्ति है जिसको पति नहों हो सकती |. 
स्‍ “कन्हैया लाल मिश्र, सहाधिवक्ता, उत्तर प्रदेश 


फ 


ताशकन्द में भारत पाकिस्तान वार्ता की सफलता के एकदम बाद ही मृत्यु ने 
शास्त्री जी को बड़ी निष्ठुरता से छीन लिया । 


-स्वासी रासतीथे, सर्वोद्यी नेता 


हम उत्तर प्रदेश फे एंग्लोइण्डियनों को प्यारे प्रधान जंत्रो के दुःखद निधन से 
पहुत घकका लगा है। उनके साहसिक नेतृत्व झौर योग्य पथ-प्रदर्शन में देश ने 
प्रत्यधिक प्रगति की और वह भो उस समय जब देश के सामने अनेक समस्‍यायें 
और बाहरी तथा अन्दरूनी खंतरे थे। | 


--०० सी० आाइस, सदस्य, विधान सभा, उत्तरप्रदेश 


श्री शास्त्री जी ऐसे व्यक्ति थे जिसने विश्व शांति शोर स्वतंत्रता " की रक्षा के 
लिये श्रथक प्रयास किया । प्राय; लोग नम्नता और सरलता को श्राडम्बर कहते हैं, 
किन्तु शास्त्री जी वस्तुतः इन्हीं गुणों से निमित थे । हमारे युग की दो समस्याश्रों में 
स्वतंत्रता और शांति की रक्ता की । ये शास्त्री जी के विचारों झौर कार्यो पर छायी 
रहती थीं। स्वतंत्रता को खतरा होमें पर उसकी रक्षा के लिये उनमें कोई भी 
खतरा मोल लेने का साहस था। सभी जलनतंत्रों या संसदों के समान भारत में भी 
विरोधी दल कुछ मामलों में शास्त्री जी से श्रसहमत थे और कुछ में सहमत । किन्तु 
इससे उनके प्रति आदर की हमारी भावना में कोई कम्ती नहीं श्राई । 


-लबाथपाई, संसद सदस्य, प्रजा समाजवादी पार्टी 


श्री लालबहा दर शास्त्री के कथन और कार्यों से उठ सरलता, निष्ठा और नम्रता 
का परिचय मिलता था जो गान्वीवादी परम्परा में पले और प्रशिक्षित कांग्रेसी कार्यकर्ता 
की वास्तविक विशेषताएं हैं। सामान्य लोगों के दीच से उठकर उनका इस पद पर 
पहुँचने का शर्थ यह था कि वे भारत के ऐसे सदूगुण सम्पन्न साधारण श्रेणी के 
लोगों के प्रतीक थे, जो सज्जनता को ही गौरव उमभते थे, लो साइस के साथ कट्टों को 
सहन करते थे तथा जो इस बात के लिए ,प्रवलशोल रहते थे कि भीवन की न्यूनतम 
आवश्यकताओं की पूर्ति मात्र किसी प्रकार होती रहे । वे एक सामान्य श्रध्यापक 
के घर पैदा छुए ये । यही इस बात का प्रमाण दे फि उन्हें इस. बात की अच्छी तरह 
ज्ञानकारी थी कि सुविधा ओर सम्पत्ति से हीन तथा प्रताड़ित जनसमुदाय की भावनाएं, 


' शान्ति के भमर शहीद श्री शास्त्री . ६ 


जीवन के सम्बंध में किस प्रकार की होती हैं। मितव्ययी जीवन व्यतीत करने की 
सलाह देकर, स्वयं छोटे मकान में रहने का निश्चय कर ओर अनुकूल एवं प्रतिकूल 
सभी - प्रकार की विचारधारा वालों से सहयोग की कामना कर उन्होंने दिखा दिया . 
है कि वे देश की बुनियादी समस्याओं को कैसे सबके साथ मिलकर इल करना 
' चाइते थे | इस प्रकार लालत्रहादुर शास्त्री का जो स्वरूप हमारे सामने उपस्थित 
है वह यह कि जनता के बोच का एक आदमी प्रधान मंत्री का बड़ा पद सम्हालने 
के लिये बुलाया गया था |. वे देश के राजनीतिक और सामानिक जीवन में व्याप्त 
वियुक्तियो' अथवा बरिलगाव की प्रवृत्तियो' को दूर करने में समर्थ हुए ताकि शिक्षित 
वर्ग देश सेवा सम्बन्धी उत्तरदायित्व वहन करने के लिये वैयार हो सके । 


--सल्कराज आनन्द, साहित्य अकादमी, नई दिल्ली 


शास्त्री जी, जैसा कि हम उन्हें स्नेह के साथ कहा करते थे शिष्वता, सज्जनता, 
स्वभाव की मधघुरता तथा ईमानदारी के एक प्रकार से प्रतिरूप ही थे। चालीस 
पेंतालीस वर्ष की श्रनवरत निस्वार्थ और आत्मत्यग पूर्ण सेवा के बाद वे उस 
सर्वोच्च पद पर पहुँचे जिस पर इस देश का कोई भी सच्चा जनसेवी पहुँच सकता 
है। साधारण कांग्रेस कार्यकर्ता 'से बहुकर- वे इस प्रतिष्ठा के पद पर पहुँचे और अपने 
उदाहरण से उन्होंने सिद्ध कर दिया था कि मातृभूमि की सेवा में अपना सर्व॑स्व 
समर्पण कर देने वाले को किसी पद प्रतिष्ठा के लिए प्रयत्न नहीं करना पढ़ता, उसे 
सहज ही यह सब प्राप्त हो जाता है। उनके व्यक्तित्व और उनकी - मान्यताओं से 
आकृष्ट होकर ही देश से उन्हें यह पद प्रदान किया था | 


“-झुकनेश्यरप्साद सिनहा, भू ० पू० सुख्यन्यायाधोश, 
सर्थोच्च न्यायालय, दिल्‍ली 


स्वर्गीय श्री जवाइर लाल नेहरू के बाद भारत जैसे विशाल राष्ट्र का प्रधान 
मंत्ित्व पद सम्दालने वाले प्रथम भारतीय लालनहादुर शास्त्री द्वी थे जिनके त्याग , 
' को चुनोती नहीं दी जा उकती । शास्त्री जी के सरल ओर सीधे सादे हृदय में बड़ी से 
बड़ी कठिनाई को व्यर्थ कर देने की कितनी ज्ञम्ता थी, यह श्रांका नहीं जा सकता । 
ग्रघान मंत्री का पद सम्हालते ही मार्ग में हिमालय के समान वाघाये गत्यावरोध के 
लिये खड़ी हो गई. थीं किन्तु उन्होंने जितनी आसानी से उन्हें दूर किया वह उनके 
ही जैपे व्यक्तित्व के लिये सम्भव था । शास्त्री जी की मधुर वाणी में जितनी शक्ति 
थी, यह संमस्याओ' के समाधान के अवसर पर ज्ञात होती थी | 
--जगतनारायण दूवे, अध्यक्ष, जिला कांग्रेस कमेटी, वाराणसी 


१०० शान्ति के श्रमर शहीद श्री शास्त्री 


लालवहादुर जी प्राचीन भारतीय उक्ति 'सादा जीवन उच्च विचार? के मूर्तिमान 
स्वरूप थे | जीवन के प्रारम्भिक काल में ही वे मातृभूमि की सेवा में लग. गये थे 
और श्रपना जीवन उन्होंने सेवा कार्य के प्रति उत्सर्ग कर दिया था। अनुशासित सैनिक 
के रूप में उन्‍्होंवे गाँधी जी श्लौर पंडित जवाहर लाल नेहरू के नेतृत्व में भारतीय 
स्वातन्त्र संग्राम में भाग लिया था तथा देश की स्वतंत्रता के पश्चात्‌ उत्तरप्रदेश 
और केंद्र दोनों में उत्तरदायित्व के उच्चपदों पर आसीन होकर सार्वजनिक 
जीवन के उच्चतर मूल्यों की रक्षा की थी | 


उनकी विनम्नरता, उनके चरित्र की उज्वलता, उनकी. राजनीतिक सुभवूभ, 
सेवा के प्रति उनको लगन, ऐसे गुण थे जो हमें स्वर्गीय डाबटर राजेन्द्र प्रसाद 
की याद दिलाते हैं तथा जिन्होंने उन्हें - कांग्रेस पार्टी में हो नहीं श्रन्य दलों के लोगों 
का भी प्रिय बना दिया था । अश्रतः नेहरू जो के मिघन के वाद उनका प्रधानमंत्री 
चुना जाना एकदम स्वाभाविक था। जवाहरलाल जी को देशो विदेशों नीतियों को 


झग्नरर करने को जिम्मेदारी श्रव उन पर झा पड़ी थी शौर पूरी लगन, निष्ठा, 
झौर सफलता से उन्होंने अपने कर्त्तव्य का पालन किया | 
--जीवराज मेहता, उच्चायुक्त, त्रिटेन 


रात्रिगंमिष्पति भविष्यति सुप्रभातम्‌ 
भाष्वानुदेष्यति हषिष्यति पंकजश्री! 


की भाँति राष्ट्र पर घोर वज्ञपात हुमा, जनमानस मर्माहत मूक, स्तब्ध है। श्री 
शास्त्री जो के निधन से जो अ्रपूरणीय दछाति हुई उसकी पूर्ति अत्यंत कठिन ही 
नहीं अ्रसम्भव है। उन्होंने श्रपने श्ए मास के कार्यकाल में विश्व विचारकों 
के लिये जो निश्चय प्रदान किया, उस रूप से भारत राष्ट्र को जो दिशा ह 
दो, उस रूप में यह कार्य विगत १८ वर्षों की भ्रवधि में नहीं हथशा 
झौरन भविष्य में शोष्च सम्भव है। शात्त्री एक कुशल नेता ही नहीं धपितु वे 
एक विचारशील मनसत्वी, कर्मनिष्ठब्रती, उदारचेता एवं दृढ़वती थे। भारतीय 
संस्कृत के मूल सत्य भौर न्याय को घ्वजा के समच्ष उन्होंने विश्व को तदनुरूप 
होने का सन्देश दिया । श्री शास्त्री जी वात्तव में भारत देश के नेता, राष्ट्रवादियों 
के प्रतिनिधि तथा हमारी संस्कृति के साकार प्रतिरूप थे। कारण वे मिट्टी में 
- जनमें, उसी में बड़े हुये और जीवनी पर्यन्त उसी का सानिध्य सुख मोगते रहे । 


शान्ति के भ्मर शहीद श्री शास्त्री १०१ .. 


यही कारण हैकि श्री शास्त्री जी के नेतृत्व में राष्ट्र का शताब्दियों से सुप्त श्रोज 
और कुंठित शौर्य जागृत हुआ भौर यह सिद्ध कर दियां कि हम शिव तथा रुद्र दोनों, 
के कृपा पात्र हैं। रवि प्रतिविम्बि उदय लघु लागा! गोस्‍्वामों तुलसीदास की यही 

: अडवांजलि शास्त्री जी के महान व्यक्तित्व की व्याण्या है । 


--प्रभात शास्त्री, एलाहाबाद 


, लालबहाहुर शास्त्री की असामग्रिक मृत्यु ने विश्व को भकभोर दिया है। वे 
गांधी और नेहरू की परम्परा के एक महान व्यक्ति थे, इसी कारण विश्व ने आज 
महसूस किया है कि सचमुच श्राज अ्रमन का मसीहा यहां से चला गया है। उनका सारा 
जीवन देव पुरुष की भांति रहा है। बहुत दिनों तक संसार उन्हें शांति उपासक 
के रुप में स्मरण करेगा। वे हमारे कुशल प्रशासक तथा सफल प्रधान मंत्री थे। 
उनके द्वारा किये गये कई कार्य इतिहास में स्वणाच्छुरों में लिखे जांयेगे। नाटाकद, 
चट्टान की: तरह सख्त तथा सागर के समान गहरा उनका व्यक्तित्व था जिसे 
लोग आदर के साथ लालघहादुर कह्दते रहें हैं। सच वे भारत के बहादुर लाल थे | 


-+ रामनाथ, संवाददाता, आलइंडिया रेडियो, वाराणसी - 


अपनी सादगी तथा निस्वार्थ देश सेवा से शास्त्री जी ने जनता का हृदय जीत 
लिया था। श्री शाल्री जी कि विनम्रता, कुशलता तथा हृढ़ता का देश में बढ़ा मान 
था। उन्होंने ताशकन्द में सात दिन तक शांति के लिए जो श्रथक यत्न किये उन्हीं 
का फल है कि ताशकन्द समभीता सम्पन्न हो सका । उनके शान्ति प्रयर्त्नों के परिणाम- 
स्वरूप विश्व भर की निगाहँ उन पर लगी थी। ताशकन्द समभोते से भारतीय 
प्रायद्वीप में स्थायी शान्ति और सोहांद्र उत्पन्न होगा। श्री शास्त्री इतिहास में 
शांति दूत के रूप में याद किये जायेंगे। उन्होंने देश को जो नेतृत्व प्रदान किया, 
उसके लिये देश उनका ऋणी रहेगा । 


-चिल्तामणि देशमुख, उपकुलपति, दिल्की विश्वबिद्यालय 


धन्य है वह कोख जिसने जन्म दिया भ्री लालचहाहुर शास्त्री को। यथयपि वे 
गरीब घराने मे पैदा हुए थे,' पर थे बढ़े उदार। वे दोन दुखियों के छुखः दर्द को 
भली भांति जानते समझते थे ओर सदेव उसके निवारण के लिए तत्पर रहते थे | 
सहिष्णुता, शीलता, ईमानदारी, कर्तव्यपरायणता व सादगी शाज्ली जी की प्रमुख 
: विशेषताएँ थीं। वे जन मानव के प्रेरण-दायक थे। वास्तव में उन्हें “दीनबन्घु 
' जालबहादुर” कहा जाना चाहिए | 


42०२ शान्ति के भ्रमर शहोद थ्री शास्त्री 


सत्य श्रहिंसा और शांति के पुजारी बापू के पद चिन्हों पर चल कर शाज्ली जी 
ने सिद्ध कर दिया कि भारत अपनी श्राजादी तथा मर्यादा की रक्षा करने की पूर्ण 
छुमता रखता है तथा शांति की खोन में विदेश भी जा सकता हैं। ताशकन्द सममभोता 
ने शाज्री जी को झमर कर दिया। पा्थव्य शर्रर पंच तत्व में विलीन होकर भी 
उनकी आत्मा हमारे बीच रह कर हमे तथा श्रागे की पीढ़ियों का मार्यद्शन करती 
रहेगी । णहविहीन प्रधान मंत्री ने अपने अ्रठारह मास के अल्पकालीन कार्य काल 
में ही समत्त विश्व के लोगों के दिलों मे घर बना दिया । 5 


- राजाराम भीवास्तवा, प्रतिनिधि, “प्रेस ट्रस्ट', चाराणसी 


शात्त्री जो के निधन से हमने अपना एक सच्चा नेता खो दिया है। मृत्यु नटी 
ने झाकस्मिक रूप से उच्-पर प्रहार किया है। जिस नीदि पर शास्त्री जी ने देश को 
झायें बढ़ाने को योजनायें चलायीं वह जब तक दुनिया के जनतंत्र का इतिहास 
रहेगा तब तक याद की जायेंगी । उनके जैसे झपने आत्मीय के खो जाने पर में कुछ 
भी कहने की स्विति में नहीं हूँ। 


रघुनाथ सिंह, अध्यक्ष, जद्दाजरानी बो्े, भारत । 


श्री शास्त्री जी ऐसे शालीन व्यक्ति को श्रद्धांजलि देने ओर उनकी स्मृत्ति को 
'जीवन्त रखने का सर्वोच्चतम ढंग यही होगा कि उन फैसलों पर अमल किया जाये 
निन्‍्हें उन्होंने अन्तिम समय में किया | 
-न्‍्यूयाक टाइम्स, अमेरिका 
संक्षिप्त काल में उन्होंने भारतीयों का हृदय जीत लिया । उसका विश्वास प्राप्त 
“कर लिया | हू 
वाशिंगटन पोर्ट, श्रमेरिका 


शासत्री जी का सर्वोत्तम स्मरण ताशकन्द घोषणा-पत्र होगा | 
इजवेस्तिया, रूस 
ताशकन्द के द्दीरो के निधन पर भारत विल्लाप कर रहा है। 
-गाजियन, त्रिठेन 
शास्त्री जी को लोग कहते थे, तुमने हमारा हृदय जीत लिया | - 
- डैल्ीमेज, प्रिठेत 
शास्त्री जी हमारे समय के पंडुक ( शान्तिप्रिय ) थे बाज़ ( हिंसा का प्रतीक ) 
नहीं । उनमें अपार दृढ़ता थी । 
-पघाशिंगटन इवनिंगस्टार, अमेरिका 
' अपने अ्रठारह महीने के कार्यकाल में शास्त्री जी श्रपने पूर्व॑वर्ती प्रधानमंत्री श्री 
नेहरू के श्रादर्शों के भ्रनुयायी रहे । नाथा कद, सहनशील श्रोर दीन स्वभाव के रहते 
'शाञ्री जी भारत के सर्वाधिक प्रभावशाली राजनीतिजशों में थे 


“-जेनरल एनजाइगर, बोन, पश्चिसी जमनी 


भारत के प्रधान मंत्रो शास्त्री जी की झत्यु से सारा संसार छुन्घ है। प्रश्न केवल 
यही नहीं है कि कौन उनका उत्तराधिकार वहन करे, वरन्‌ चीन ओर पाकिस्तान 
-से भारत का सम्बन्ध, देश की खाद्य समस्या ओर कश्मीर जैसे उलमे हुए प्रश्न हैं | 


-“ डीवेल्ट, हैमवर्ग 
भारतीय जनता निसका स्वतंत्रता के पश्चात्‌ राष्ट्रों के बीच सुरक्षा शोर समानता 


की नई दुनिया बनाने में महान योगदान रहा है, इस आघात को सहने के लिए अकेली 
नहीं है। शांति के ज्वलंत संघर्ष में शास्त्री जी एक नायक के .रूप में उमड़े और 


१०६ शान्ति के श्रमर शहीद श्री शास्त्र 


साम्राज्यवादी प्रज्ृत्तियों के विरुद्ध उनकी विजय हुईं | इस सन्दर्भ में उनका नाम 
गांधी और नेहरू के बाद आता है ! शांति की अमिलाषा जो विविध राष्ट्रों में जिसमें 
भारत भी शामिल है, पनपती है और उन्हें प्रेरित करती है कि नये अग्रदूर्तों और नेताश्रों 
को उत्पन्न करें। मानव समुदाय ने शास्त्री जी श्रोर अयूव खाँ के शांति प्रयासों 
का जिनसे उन्‍होंने दो राष्ट्रों के बीच सोहाद और शांतिपूर्ण सम्बन्धों को कायम 
करने का काम किया है, सशक्त, समर्थन दिया है। दोनों राष्ट्र नो एशिया महाद्वीप 
के महत्वपूर्ण भाग हैं अनुभव करते हैं कि भारतीय जनता अपने नेता पर 
शांति का गम्भीर उत्तरदायित्व सॉपने के योग्य है, उस नेता पर जो शांति का निर्माण 
करने में उत्साही है श्रोर इसकी श्राधार शिला उसने ताशकन्द सम्मेलन में रखी। 
सभी उस भारतीय जननायक के सम्मान में नत मस्तक हाँगे जिसके कार्यों ने भारत 
और सारे मानव समुदाय को प्रशंसनाय दिशा दी है। 

“अल अहराम, काहिरा 


नेहरू जी के चाद शास्त्री जी द्वारा शान्तिपूर्वक जो भारत की शासन-व्यवस्या, 
संभाली गई थी, उसका अधिकांश श्रेय स्वयं नेहरू जी को है | फिर भी यदि शात्त्री 
जी में नेहरू जी की झत्यु के कारण उपस्थित चुनौती का मुकाबला करने की पूरी 
च्वमता न होती तो निर्माणशील विशाल राष्ट्र विद्यमान तनावों के कारण छिन्म भिन्‍न: 
हो जाता । नेहरू जी की मत्यु हो जाने से पहले, अनेक लोग सोचते थे कि उनके 
शासन सम्बन्धी विचारों में पश्चिम की बहुत श्रघिक पुट होने के कारण उनके - 
बाद वे कायम नहीं रह सकेंगे किन्तु इस सम्बन्ध में कोई सन्देह करना स्वयं 
भारतीयों के साथ न्यायोचित नहीं था । शासत्री जी अनेक प्रकार से नेहरू की अपेक्षा 
श्रधिक भारतीय प्रतीत होते थे, किन्तु वह नेहरू जी की . तुलना में कम लोकतन्‍्त्री 
नहीं थे । और कुछ बातों में, मारतवासियों ने अपने देश को उ8 मार्ग पर श्रारूढ 
रखने में उनकी सहायता की जिसे नेहरू ने प्रशस्त किया था। 

यह निश्चय ही ऐसा समय है जब प्रत्येक देश के स्वतंत्र - लोग स्वतन्त्रता-प्रिय- 
भारतीयों के प्रति सहानुभूति श्रोर शुभकामनाय् व्यक्त करने के साथ-साथ उनके लिये 


प्रार्थनाय भी करेंगे । 
- क्रिश्चियन साइन्स सानिटर, अमरिका 


शास्त्री छी का कद प फुट २ इंच ओर वजन. केवल ११० पोंड था, फिर 
भी वह श्रपने जैसे शरीर वाले “व्यक्ति की तरह भूगढ़ालू नहीं थे। वह तक द्वारा: 
दूसरों को समझाते ये और सममोता पसल्द थे। उनका जन्म एक गांव में मिद्दीः 


थ 
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की झोपड़ी में हुआ था। उन्हें मालूम था कि उनके देश के लोगों को किन मुसीचर्तों 
में से गुजरना पड़ रहा है। वह विनम्रता में ओर देखने में श्री मोहन दास करमचन्द 
गांधी जसे थे। वह गांधी जी के शिष्य थे ओर उनकी तरह उपनिवेशवाद का 
अहिसात्मक प्रतिरोध करने के लिये ब्रिटिश जेलों में गये थे । 


-पोर्ट लेण्ड श्रोरेगोनियन, अमेरिका 


यों उनकी अचानक मृत्यु से भारत के लोगों को शोक होना स्वाभाविक है, 
किन्तु यह भी उचित है कि उनके लिये शाज््ी णी की श्रन्तिम विरासत शान्ति है। 

फरवरी में वाशिंगटन में श्री शाल्नी णी से श्री जोनसन का वार्तालाप होने 
वाला था। उन्‍होंने निम्नलिखित विचार व्यक्त करके भारत की दुःखद जल्ञ॒ति के- 
सम्बन्ध में अधिकांश अ्रमेरिकियों की मावनायें व्यक्त की हैं । 

उनके बिना संसार गोरवहीन सा लगने लगा है ।' 


“>-डेनवर पोस्ट, अमेरिका 


भारत के प्रधानमंत्री श्री शास्त्री के आकस्मिक निधन से उ8 तेनप्वी नेतृत्व का 
दुखद अन्त हो गया, जिसने अ्रमी खिलना प्रारम्भ ही किया था। यह कहना 
खनुन्चित न होगा कि जिन समस्याश्रों से नेहरू जी चिन्तित थे, उन्हें हल करने में 
किसी व्यक्ति को पूर्ण सफ़लता प्राप्त होने की श्राशा नहीं थी) शास्त्री जी को 
समस्याश्रों और सन्देहीं वाली स्थिति से उल्लकना पड़ा | मारत की आर्थिक स्थिति 
बिगड़ रही थी, आन्तरिक झगड़े थे, साम्यवादी चीन से दुश्मनी थी ओर सबसे 
बढ़कर पाकिस्तान से एक जोरदार छोटा युद्ध हुआ । > 


लेकिन, शास्त्री जी ने मारत को एक चूत्र में आबद्ध रखा श्रौर यद्यपि ताशकंद 
मैं अपने जीवन के अन्तिम दिनों में सोवियत प्रधानमंत्री के निष्पक्षता पूर्ण तत्वावधान 
में होने वाली वार्ता में मारत पाडित्तान का वेमनस्थ पूरी तरह दूर -नहीं हो सका 
तथा कश्मीर की बुनियादी समस्या का हल नहीं हुथा, परन्तु एक, समझोता 
अवश्य हुआ | श्री शास्त्री ओर प्रेसिडेर्ट अयूच ने अपनी कठिनाश्यो' का शान्ति 
पूर्ण उपायों द्वारा समाधान करने श्लोर पुरानी, सीमाश्नों पर श्रपनी सेनाये लोया 
लेने के लिये वचन दिये। 


इस कार्य के लिए जनता की सेवा में अपना समस्त जीवन व्यतीत करने के 
लिये भारतीयों को अपने स्व० प्रधानमंत्री का अत्यन्त कृतश्ञ होना चाहिये । 


+-न्यूया्क दैरल्ड ट्रिब्यून, अमेरिका 


पद ह शान्ति के श्रमर शहोद श्री शास्त्रों 


जेंसा कि प्रेसिडेण्ट जानसन ने कहा है, भारत के प्रधान मंत्री लालबेहाहुर 
शास्त्री की श्रसामयिक मृत्यु शान्ति तथा प्रगति के उम्बन्ध में मानव जाति की 
श्राकांच्ाओं को एक श्राघात है । 

शास्त्री जी शान्तिप्रिय व्यक्ति थे, वह गांधी जी के निष्ठावान अनुयायी थे | 
पिछले १७ वर्षो में नेहरू जी की ओर से आन्तरिक विवादों को हल करने का प्रयत्न 
करते हुए उन्होंने यह सिद्ध कर दिया था कि उनमें समझभोता कराने और मतमेदों 
को सुन्नह-सफाई से निम्रदानें की महान योग्यता है। यह आशा की जाती थी कि 
शान्ति कायम करने वाले नेता के रूप में उनकी योग्यताओं का संसार को लाम 
मिल सकेगा, पर ऐसा न हो सका । वह अधिकतर उन समस्‍स्ष्याओं में उलमे रहे 
जो उन्हें नेहरू जी से विरासत में मिली थी | ये समस्‍यायें थीं भारत की गिरती हुई 
आर्थिक व्यवस्था, कश्मीर के मामले में पाकिस्तान से झगड़ा, साम्यवादी चीन से 
संघर्ष और तरह तरह के श्रान्तरिक मतभेद । 

फिर भी, शास्त्री जी को जो भी थोड़ समय मिला, उससमें उन्होंने पर्यात 
प्रगति की । 

--शिकागो सन, अमेरिका 


भारत और पाकिस्तान के मध्य निरल्तर धनिष्ट होती हुई वह मेंत्री, लिसकी 
शुरुआत ताशकंद-घोषणा से हुई है, भारत के स्व० प्रधानमंत्री श्री लालबहादुर 


शास्त्री की सर्वोत्तम यादगार होगी । 
>-सेण्ट लुइ पोस्ट डिस्पेच, अमेरिका 


जब कोई प्रख्यात व्यक्ति चोटी पर पहुँच कर नीचे गिर पढ़ता है तो वह हमेशा 
दोहरी दुःखट घटना समझी जाती है। श्री नेहरू जेंसे साधु स्वभाव के व्यक्ति के 
उत्तराधिकारी बनने पर, भारत के प्रधानमंत्री के रूप में श्री शास्त्री की स्थिति 
प्रास्म्म में निस्तन्देह डांवाडोल थी। लेकिन १६ महीनों में ही उनकी स्थिति 
विवादहीन नेता की हो गई । उनका सम्मान और अधिकार बढ़ता गया और वह 
लोगों का अधिकाधिक विश्वास प्राप्त करते गये । 

यह श्राशा करना शायद आवश्यकता से अधिक होगा, पर सम्भव है कि 
श्री शाज्री की झत्यु से पुराने उन्देहों श्रोर शत्रुता में कुछ कर्मी श्रा जाय श्रौर 
समभोते के उस रास्ते पर और अधिक बढ़ा जाये, जिसमें श्री शास्त्री इतने 
प्रवीण थे । ह 

के । “वाशिंगटन डेली न्यूज, अमेरिका 


> 
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अपने जीवन की सर्वोच्च कूटनीतिक ( /)9]077200 ) उपलब्धि के कुछ ही 
घरणटों बाद श्री लालबहादुर शात्ली शांति के संघर्ष का शिकार हो गए। वे एंक ऐसे 
संघ के शिकार हुए जिसमें उन्होंने स्वय॑ को अपने मानसिक ओर शारीरिक 
स्वास्थ्य के बढ़ते हुए तनाव के बावजूद व्यस्त रखा श्र अंत में शहीद हो गए । 
यद्यपि वे श्राज हमारे बीच नहीं रहे किंतु ताशकन्द घोषणा उनकी उपलब्धि की 
विजय-स्तम्म के रूप में सदैव के लिए, अमर रहेगी। जेंसा कि ओ नंदा ने श्रप 
संदेश में कहा है, इस महापुरुष की स्मृति के लिए ताशकंद समभोता के पूर्णरूपेण 
कार्यान्वयन से बढ़कर कोई भी सम्मान नहीं हो सकता। ताशकंद सममीता की 
घोषणा के चंद घंटों बाद जिस बेदना श्रोर दर्द के साथ सम्पूर्ण राष्ट्र ने शा्री जी 
की दुःखद मृत्यु का समाचार सुना है, उसका वर्णन सम्भव नहीं । 


१८ महीनों के श्रल्प समय में, जिसके प्रारम्भिक चरण में सिफे-निहरू के.चाद 
फीन! का प्रश्न सभी की जबान पर था, श्री लालबहादर शास्त्री ने अपने सरल 
व्यक्तित्व और श्रसाधारण कुशलता से सबको स्तब्घ कर दिया। प्रायः सरलता ओर 
ईमानदारी महापुरुषों के गुण माने जाते हैं किंतु इन तत्वों का समावेश जिस 
गहराई से शात्री जी के व्यक्तित्व में मिलता है वह श्रन्यत्र दुलंभ है। कच्छु रण का 
विवाद, चीन की लगातार छेड़खानी व शरारत एवं पाकिस्तान से रूगढ़ा, उनकी 
चतुराई और चरित्र के इम्तहान के रूप में आए जिसमें उन्होंने श्रपने को जिस प्रकार 
योग्य साबित किया उससे उनके आलोचर्कों को चुप हो जाना पड़ा। भी शात्री 
के श्रदम्य साहस और कठोर श्रम ने श्रपने देशवासियों का हृदय जीत लिया ओर 
वे उन्हें अत्यधिक सम्मान की दृष्टि से देखने लगे। 

'ेहरू के बाद कौन १ का प्रश्न थोड़े ही दिनों में व्यथ साबित हुआ और यह 
स्पष्ट हो गया कि श्री शाह्ली के रूप में भारत को अपना एक ऐसा प्रतिनिधि प्राह्त 
हो गया जिसकी बुद्धि ओर नेतृत्व का ढंग पूर्णतया उसका अपना है। 

उनके कार्य करने का ढज्ञ उस अहंवादी व्यक्ति जेंसा नहीं था जो सिर्फ स्वनिर्मित 
प्रतीकों पर अमल करता है। जेंसा की श्री.कोसिजिन ने कहा है--वह 'बड़े ही निपुणा 
व्यक्ति थे । वे विश्वलनीय, सरल, कुशल, सहनशील, सोच-समकर ओर ओरों 


'की राय का सम्मान करने वाले महापुरुष थे। उनके व्यक्तित्व में सहज मोलिक 


सरलता थी। उनके इन शुर्णों से निश्चय ही प्रारम्म में लोगों में श्रम फैला था कि 
वे 'अनिश्चय के शिकार” हैं और कोई भी तात्कालिक निर्णय लेने में श्रममर्थ हैं। 
उनके स्वभाव की निश्छुलता, सभी लोगों के दृष्टिकोण जानने की उनकी उत्सुकता . 
ग्रौर उनका साधारण स्वभाव प्रायः लोगों में भ्रम उत्पन्न कर देते थे। किन्ठु 


ड़ 
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दुर्भाग्य कि जब घीरे घीरे पूरा राष्ट्र साघारण आवरण में लिपटी असाधारण- आत्मा 
के इस पह्ापुरुष को यथार्थरूप से समझने लगा था, उनका दुखद श्रन्त हो गया । 
मुल्यतया ताशकंद वाता के पश्चाव्‌ राष्ट्र को उनकी सेवाओं की श्रत्यघिक 
आवश्यक्रता थी। उनकी मृत्यु से इस राष्ट्र के करोड़ों लोगों को व्यक्तिगत मुफसान 
हुआ है। अपनी म्रत्य के कुछ क्षर्णों पूर्व श्री शास्त्री ने 'शांति-संदेश” में कहा था-- 
भारत अपनी पूणशक्ति से शांति के लिए युद्ध करेगा जेंसा कि उसने कुछ दिनों पर्च 
संपूर्ण शक्षित से देश की सुरक्षा के लिए किया भी है। 
भारत ओर संतार के भविष्य निर्माण के लिए श्री शात्नी की उपलब्धियाँ इतनी 
ग्रमावकारी और उनके प्रयास इतने प्रभावोत्पाइक हैं कि उनके उत्तराधिकारियों के 
समक्ष सहज हो एक चहुत जड़ी जिम्मेदारी आ जाती है।. निश्चय ही यह महान 
चिरासत है जो वे हमारे लिए छोड़ गए हैं। यद्यपि उनका कार्य अभी पूर्ण नहीं 
हुआ, लेकिन उसके लिए उन्होंने श्रथक्न श्रम द्वारा मजबूत नींव डाली है. मिस 
पर .उनके उत्तराधिकारियों को देश के मविष्य का निर्माण करना है । 
दि टाइम्स आफ इण्डिया, नई दिल्‍ली 
श्री लालबहाहुर शात्तरी के व्यक्तित्व में न तो किसी प्रकार की असाधारण चमक- 
दमक थी, न कोई छुल-कपट । साधारण योग्यता श्रोर गुणों ने उन्हें अवाधघारण 
असिद्धि प्रदान की; उनमें शंकारहित आत्मविश्वास की गहराई थी। वे हृढ़ 
संकल्पशील, चतुर ओर सहनशील थे। स्वभावतः वे संकोची थे किन्तु अपना 
हृष्टिकोण विकसित करने झर स्वनिर्णय तक पहुँचने की उनमें अपरमित क्षमता थी। 
वे विचार पूर्वक कार्य करने वाले व्यक्ति थे किन्तु वे भ्पनी इच्छाओं को चल्लात््‌ 
ओऔरो पर कभी नहीं थोपते थे। वे किसी काये को घिना उत्तका विज्ञापन किए 
छुप्चाप मनोयोग पूर्वक संपादित करने के हिमायती थे। उनके हृदय में अपने 
देशवासियों के लिए अपरिमित स्नेह भोर राष्ट्रभक्ति थी । * 
श्री शास्त्री कांग्रेस के राष्ट्रीय नेताओं की उस पीढ़ी से सम्पन्धित थे जो गांधी 
हु की छुत्छाया में पल्‍्लवित हुई थी। इसलिए करोर्डो गरोत्र लोगों लिन्‍्हने . 
भारतीय गणराज्य का निर्माण दिया के विचारों, उनके जीवन के तरीका, उनके साहस 
उनको झशिज्षा और उनकी बोद्धिक-कुशलता इत्यादि का शास्त्री जी फो बढ़ा करीत 
से ज्ञान था। उन्हें देश के अन्य महापुरुषों का अमृल्य सान्निध्य ओर स्नेह भी 
मिला था। इस प्रकार वे नेतृत्व के लिए श्रधकचरें या नोसिखुए नहीं थे । वे इहनारों. 
करोड़ों से उनकी भाषा में वेसे ही वात कर सकते थे जैसे उन्हीं में से वे भी एक-हैं 
ओर उनकी कठिनाइयों और मजतूरियो' का- शाही जी को एहसास था। 'कारण 


शान्ति के अमर शहीद श्री शाहत्रो श्र 


चह था कि उन्हें अपने समझाज्तिक अन्य कांग्रेतों नेताओं जैसी प्रभावकारी 
'पाश्चात्य शिक्षा नहों मिली थी, न ही उनमें विशाल जनसमूह को घाराप्रवाह 
व्याख्यान द्वारा मोह लेने की क्षमता थी श्रौर न ही उन्हें करोड़ों-लोगो' का संघर्ष 
करते समय नायकत्व करने का अवसर प्राप्त हुआ था। बहन से लोगो' को सर्वोच्च 
जिम्मेदारी निभा पाने की उनकी क्षमता में संदेह भी था। उनके हाथो' सत्ता प्राप्ति 
का ढंग भी अत्यन्त सीघा सादा ओर सरल था। इसके लिये न तो किसी प्रकार की 
चुनाव की तूफानी तोड़ हुई और न उनके लिए करोड़ो अरबो' को उनकी क्षमता 
पर विश्वास के लिए नारेबाजी थी जिसने उन्हें मारत महाराष्ट्र का प्रधान मंत्री 
बनाया । यह उनके बराबर के लोगो' द्वारा धीमी गति से प्राप्त किया गया एक मत 
था जो उनकी किसी अ्रसाघारण क्षमता या पूर्व-प्रतिष्ा पर आधारित नहीं था; तमाम 
विशिष्ट विचार और दृष्टिकोण वाले लोगो' के बीच वे त्रिलकुल सीधे साथे ओर सरल 
निकले, कोलाइल पण महत्वाकांक्षाओ वाले वातारश्ण ( (शत ) के 
मध्य वे बिना किसी प्रकार की आपत्तिचनक इच्छा वाले व्यक्ति थे । जिस स्थान पर 
बहुत से लोग विवाइ-ग्रस्त उद्दे श्य लेकर कार्य करने के इच्छुक थे, उनकी चुपचाप 
कार्य करने को प्रणाली ने लोगो' की आपसी प्रतिद्वंडिता समास कर दिया। जिन्हें उनकी 
आंतरिक क्ृुमता का. ज्ञान नही था, उनके साधारण व्यक्तित्व को ही उन्होंने देखा 
और उन्हे' आश्चर्य हुआ कि क्या यही व तत्व था जिससे नेहरू के उत्तराधिकारी 
का निर्माण हुआ है। 


. श्री लालबद्वादुर शास्त्री को दुनिया के ममक्ष यह प्रमाणित करने में अधिक 
समय नहीं लगा कि उनकी विनप्रता, &ढ़ता किसी कमजोरी का चिन्ह नहीं है। बल्कि 
इसकी पृष्ठभूमि में हमारी प्राचीन संस्कृति की उदारता क्षोर महानता है। कांग्रेस 
के संसदीय दल ओर उनके साथियों को उनके प्रधान मंत्री पद को संभालने के 
शीघ्र ही बाद यह विश्वास हो यया कि वे कुशल और विचारशील पुरुष है जो घेय 
बल्कि लंबे समय तक समझौते की प्रतीज्ञा कर सकते हैं। श्रौर यह भी विदित हो 
गया कि वे धमकियों और पुछीज्र्तों से घबराने वाले पुरुष नहीं हैं। घटनाओं ने यह 
भी प्रभावित कर दिया कि वे प्राचीन राहों के दिमायती होते हुए भी रूढ़ नहीं थे श्रौर 
नए रास्तों की लोन कर सकते थे । उन्होंने सदेव बड़ी स्थिरता एवं दृढ़ता के साथ 
मध्यम मार्ग पर समस्वणी त्तरीकों को अखितयार किया। मर्तों की अतियों से उन्हें 
श्रापत्ति थी। किंत मौलिक विचारों के नहोते हुए भी वे श्ञावश्यक्रतानुसार 
मौलिक निर्णय लेने में संकोच नहीं करते थे । ५ 

पाकिसानी आक्रमण झौर चीनी हथकण्डों के अवसर पर उनकी उत्तरदायित्व 
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निर्वाह की क्षमता की परीक्षा हुई। यंयुक्त राष्ट्र संघ में उनका विश्वास पूर्णतया अतफल 
साबित होता किन्तु ऐसा हुआ नहीं। उन्हें महसूस होने लगा था कि दोस्ती के- 
पश्चिमी वायदे कूटनीतिक॑ स्वार्थ-साधना के अतिरिक्त कुछ नहीं हैं। इससे वे निरुत्सा- 
हित नहीं हुए क्योंकि इसी समय उन्हें यह भी ज्ञान हुआ कि सोवियत रूख मारत 
का अन्यतम मित्र साबित हो सकता है । इसी कारण उन्होंने श्री कोसिजिन का प्रस्ताव 
शीघ्र स्वीकृत कर लिया । इस प्रस्ताव की स्वीकृति के समय कई प्रकार की द्विघाणनक 
बातें कही गई, किंतु घटनाक्रम ने साबित कर दिया कि उनकी ताशकंद वार्ता और 
सोवियत रूस की मित्रता दोनों का विश्वास सही निकला । 

श्री शात्री ने आराजीवन भथक परि म किया और अंत में राष्ट्र के लिए एक 
बहादुर सैनिक की तरह श्रपना जीवन न्यौछावर कर दिया । 


- पेट्रियाट, नई दिल्ली 


प्रधान मंत्री शास्त्री का व्यक्तित्व नेहरू की भाँति प्रभावशाली नहीं था इसलिये: 
उनके प्रारम्मिक कार्य काल में उन्हें श्रधिक महत्व नहीं दिया गया । 

हाल ही के कुछ महोनों में उन्हे नेता के रूप में भन्तर्राष्ट्रीय मान्यता मिली । 

उनका आकस्मिक और श्रप्रत्याशित निघन भारत के लिये गंभीर झ्राघात है 
क्योंकि यह निश्चित नहीं है कि नई दिल्‍लो में कोई उपयुक्त व्यक्ति उनके स्थान को 
ग्रहण कर सकेगा और एक सशक्त तथा विवेकपूर्ण नेतृत्व जिसके लिए शास्त्री जी” 
प्रयत्नशील रह्दे प्रदान कर सकेगा । 

यह भी श्रनिश्चित है कि ताशकंद में सम्पन्न संधि शॉति का एक ठोस आधार 
बन सकेगी । जब कि दो में से इसका एक शिल्पी उठ गया हो । 

इस समय शास्त्री जी की मृत्यु का श्राघात निश्चय द्वी दोनों देशों के पारस्परिक 
व्यवहारों में प्रभावशाली परिवर्तत लाएगा | हमें यह श्राशा करनी चाहिए कि दोनों 
देश एक दूसरे छल प्रति घृणित प्रचार बन्द कर देंगे और परस्पर सोहाई का निर्माण 
होगा । 

ताशकंद घोषणा की प्रथम , संतुष्टि शौर शास्त्री जी के निधन की ज्ञत्ति की 
श्रनुभूति समाप्त हो चुकने के पश्चात्‌ संक्रान्तिकाल झायेगा । 


शास्त्री जी का निधन केवल भारत की ही नहीं जिसको उन्होंने चेतना श्लौर नयी" 
झाशा प्रदान को है, वरन्‌ सारे संसार की क्षति है। यद्यपि शास्त्री भारत के घरेलू 
मामलों में शोर सीमा विवादों में अत्यन्त उलके थे किन्तु उनके संद्िप्त कार्य कालः 
श्रन्तर्रष्ट्रीय राजनीतिज्ञ बना दिया हैं । 


है. 
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श्रीशास्त्री का विजय वेला में तिरोधान हुआ । ताशकन्द घोषणा उनकी विजय का 
ज्वलंत प्रतीक है । पाकिस्तान से उस शांति दूत का श्रंतिम संयोग हा उचित स्मारक 
है जो अपने गंभोर उत्तरदायित्वों से.विरत नहीं हुआ । 
-इजिंप्सयन गजट, इजिप्ट 
भारतीय प्रधान मंत्रों लालबहादुर शास्त्री कोमृत्यु पर संसार के सभी शांति प्रेमी 
शोकाकुल हैं | शास्त्री जी सोवयित के एक नगर ताशकंद में मरे जहाँ वे पाक राष्ट्र- 
पति श्रयूब खाँ से कश्मीर समस्या के स्थायी हलके लिए वार्ता कर रहे थे । 


उनकी मृत्यु के कुछ घंटे पहले भारत और पाक ने अनुभव किया था कि हिंसा 
झठारह वर्ष पुरानो कश्मीर घमरया को नहीं मिटा सकती, तदर्थ दोनों के समश्या 
के समाधान के लिए बल प्रयोग के त्याग का संकल्प किया था। नेहरू की भांति 
शास्त्री भी महात्मा गांधी के निष्ठावन भक्‍तों में थे। साम्राज्यवाद श्रौर नवउपनिवेश- 
बाद के विरोधी में वे श्रफ़ोएशिश्ाई एकता श्रौर विश्वशांति के श्रग्नदृत थे। 
उनके अ्रठारह महीनों का प्रधानम॑त्रित्त काल स्वाधीन भारत में एक परीक्षा की 
घड़ो था । घरेलू मामलों के श्रलावा शास्त्रीजी को कुछ बाहरी समध्ष्याएँ विरासत 
में मिली थीं जिनका सामना देश को उनके नेतृत्व में करना था। पाकिस्तान 
से कश्मीर के मसले पर दीर्घकालीन तनाव श्रौर चीन से सीमाविवाद दोनों हो 
उनको मृत्यु तक प्रतिर्णित रहें। इन सभी संकटों में अपने राष्ट्र के सच्चे सेवक 
की भांति शास्त्रीजी साहंस और दृढ़ता के साथ श्रडिग रहे। उनकी मृत्यु से एक 
महान विश्वनेता भौर राजनीतिज्ञ उठ गया है। ईश्वर उनकी श्रात्मा को शांति दे । 
+दिं डेली प्राफिक, घाना 
ताशकन्द समभौता नये वर्ष की प्रथम राजनैतिक सफलता है जो एशिया भौर 
विश्व के सम्बन्धों की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है । ु 
ह --बोरबा, युगोस्लाबिया 
यद्यपि शास्त्री को नेहरू जितना सम्मान नहीं प्राप्त था| नेहरूजी विवादास्पद 
निर्णय ले लिया करते थे । शात्त्री जी का नाम ताशबंद वार्ता के साथ झटूट है ॥ 
उनकी उपलब्धियाँ भी उल्लेखनोय रहेगी । * “ 
। ह हे “- स्टेटगार्टर, जाइतुंग 
दोनों राष्ट्रों के बीच ठोस शांति का आधार बचाने में सफल हो रहे थे ! 
ऐसी स्थिति में जब॒ कि कश्मीर प्र कोई समझौता नहीं हो पाया है, बहु 
आशवादी नहीं हुआ जा सकता | हि 
५ प्र 


११४ शान्ति के अमर शहोद श्रो शास्त्री 


युद्ध/निषेघ-- संकलप केवल तभी श्रर्थपूर्ण हो सकता है जब कि दोनों राष्ट्र 


निष्ठावान रहें । 
एक बार भी पुनः शत्रुता की स्थिति उत्पन्न होने, आरोपों और प्रत्यारोपों 


आक्रमण और श्रत्याक्रण की स्थिति में ताशकंद भ्रयुद्ध समभौता श्रव्यवहारिक 
होकर रह जायगा | * 
शांति की व्याप्ति शास्त्री जी के जीवन में कठिन होता । उनके मृत्यु के पश्चात्‌ . 
यह कठिनतर हो गया है । 
-+दि हांगकांग टाइगर स्टंडर्ड, हांगकांग 


भारतीय प्रधान मंत्री के भ्रसामयिक निघन के भ्रघात की प्रतिक्रिया सारे 
विदव में हुई है, उसमें उनके देश के भर लाखों बाहरी लोग सम्मिलित हैं। सच- 
मुच भारत के लिए यह श्रत्यन्त निर्देय ध्राघात है, जहाँ शास्त्री नेहरू के बाद केवल 
अ्रठारह महोने सत्ता रूढ़ रहे । नेहरू की लम्बी बीमारी ने नेतृत्व के लिए एक 
संकट उत्पन्त कर दिया था झौर शास्त्रीजी ने बहुत सचेत होकर अपने पद के उत्तर * 
दायित्वों को निभाने का प्रयत्त किया । 

हाल ही में शास्त्री जी ने स्वयं को श्रपने पूर्वाधिकारी की भांति सशक्त बना 
लिया था भ्ौर यह भाशा हो चली थी कि पाकिस्तान के साथ तनावपूर्ण स्थिति में ' 
ताशकंद समझौता भारत के अनेक समस्याझरों के हल करने में सहायक होगा । उनकी 
मत्य ने इस आशा को समाप्त कर दिया । भारत पुनः इस केठिन काल में नेतृत्व 
विहीन हो गया। 

निश्चय हो ताशकंद समझौता भारत के लिए शास्त्रों की महान देंन है। 
भ्रस्थायी प्रधान मंत्री श्री नंदा ने इस समभोते को पालन :करने का श्राश्वासन दिया 
है, फिर भी यह भारत के नये नेतृत्व के लिए परीक्षा की स्थिति होगी । 

शास्त्री जी इस समभौते के बाद इसके कार्यान्वयन को स्थिति में थे। भारत के 
लिए दसरी समस्या जो कि अत्यधिक महत्वपूण हैं खाद्य को है। यद्यपि पैतांलीस 
फरोड़ लोगों को भोजन देने क्ले लिए महत्वपूर्णा कदम उठाकर यह समस्या हल 
करने का यत्न किया गया है, किंतु स्पष्टठः यदि ताशकंद समझौता कायम रहता हैं , 
तो बंदूकों झौर टैकों का गेहू में तलवारों का इलों में परिवत्तंत हो जायगा। शास्त्री 
जी वृद्ध नहीं थे केवल इकसठ के थे श्लौर वे हृदय रोग से पीड़ित थे। उनको मृत्यु 
यह याद दिलाती है कि नेतृत्व एक कांदो भरी राह है जिसमें सुदृढ़ व्यवित ही 
निभ सकता हैं ! 

--दि साउथ चाइना सार्निग पोस्ट 


शान्ति के प्रमर शहीद श्री शास्त्री ११५४, 


क्या शाल्त्री जो के उत्तराधिकारी ताशकंद सम्मेलन के श्रंतिम छण में हुए निर्णय 
पर अमल करेगे ? उनके भ्रसामयथिक निधन से विश्व दुखी है ॥ 


-चर्कि ग पीपुल्स डेली, बर्मा 


वनारस का शालोन प्र विनम्र व्यक्ति, ताशकंद वार्ता को सफलता पर श्रपंने 
सहयोगियों के साथ खुशियाँ मनाने के लिये नहीं रहा | 


“-पोलिटिका, युगोसल्ाबिया 


दिल्‍ली की जनता शास्त्री जो के ताशकंद से लौटने पर जो विजय का हादिक 
सम्मान उन्हें देने वाली थी, वह उनके व्यवितित्व के योग्य नहीं था। शास्त्री जी जैसे 
शाजनी तिज्ञ के लिये इसे विजय कहना एक छोटी बात है फ्योंकि उनका व्यक्तित्व 
ऊंचा था। कर्तव्यशोल शास्त्री जी पाकिस्तान के ध्यूव खाँ से वार्ता करने ताशकंद 
गए श्र उन दोनों ने हिमालय और हिन्दूुकुश के ऊपर शांति का सेतु निरमित किया । 
थे बातें श्रागे चलकर पौराणिक गाथाओ्रों की भाँति एशिया के देशों में कही जाँयगी । 


-सद्युत्श जाइतुंग, म्यूनिख | 
( 5प्र९0667/३८फ४ 20प्रगाह, ए्रण्ाअंश ) 


भारत के प्रधान मंत्रो श्री शास्त्री के निधन से केवल भारत का हो नहीं 
विश्व का विवेकी भौर दृढ़ नेता उठ ग्रया हैं। भाज के तनाव भ्ौर संघर्षपूर्ण 
काल ने निःस्वार्थ सेवी नेताओं में परे एक को खो दिया है जिन्होंने भ्रपने सम्पूर्ण 
व्यक्षितत्व को विश्व शांति के लिए श्रपित कर दिया है, विह्ेंष और कहता के प्रति 
उद्घोष किया हैं और विश्व बंघुत्व तथां मानव समुदाय के सुख के लिए श्रपना 
जीवन दान किया है । गांधोवादी विचारधारा के भकक्‍त होने के नाते शास्त्री जी ने 
भारत के करोड़ों लोगों के नेतृत्त का भार सफलता-पूर्वक वहन किया | यह इतिहास 
की विडस्बना हैं कि उनके काल में भारत झौर पाकिस्तान के वीच परस्पर सौहाद। के 
बजाय हिंसा भड़क उठो । किंतु शास्त्रो जी और श्रयूव खाँ के बल प्रयोग के त्याग 
से एक नए इतिहास का निर्माण हुआ है जिससे उन्होंने कश्मोर के उलझे प्रश्न 
को हल करने की कोशिश की हैं। शास्त्री जी के जीवन की* अंतिक संध्या में 
यह सब हुआझा । 

शास्त्रो जो प्रसत्तचित्त मरे श्लोर उन्हें ऐसा विश्वास हो गया था कि भारत 
श्ौर पाकिस्तान के सम्बन्धों के सुधारने , की प्ाघारशिला रखी गयी है। निश्चय 
हो उनकी विजय में मृत्यु हुई या विजय मृत्यु हुई । 

-दि घानाइयन टाइम्स, घाना 


१.१६ शान्ति के अ्रमर शहोद श्री शास्त्रों 

ताशकन्द में जो-दुर्भाग्यपूर्णा घटना हुई उससे सारे संसार को गहरा आधात 
पहुँचा है । पर शान्ति को दृढ़ बनाने के लिये शास्त्री जी ने जो कुछ किया उसे 
कभी भी भलाया न जा सकेगा । लालवहादुर शास्त्री का नाम गरिमा शौर महानता 


का पर्याय वन गया है । | 
“बंगदाद न्यूज, बगदाद _ 


प्रधान मंत्री शास्त्री जो ताशकंद घोषणा पर जिससे भारत पाक मस्बन्धों में 
एक नया इतिहास झारम्भ हुआ, हस्ताक्षर करने के कुछ ही देर बाद हृदय गति बंद 
हो जाने से चल बसें | पाकिस्तान से मित्रतापूर्ण सम्बन्धों के कायम करने के प्रयास 
में ही उनका निधन हुम्ना | निश्चय हो मृत्यु के पूर्व उन्होंने एक महान कार्य पूर्ण 
किया । शास्त्री जी ने शांति की खोज में वीरगति भ्राप्त की। भारत के लोगों को. 
उनके इस दुखद अवसर पर हम अपनी सहानुभूति देते हैं । ह 
“दि इण्डोनेशियन हेराल्ड , जकातो 


निश्चय ही वह एक महान भारतीय नेता थे। 
“डान, पाकिस्तान 


मनुष्य के प्रति मनुष्य के दायित्व के प्रतीक लघुकाय शास्त्री जी को विश्व 


सदा याद रखेगा। 
“डेली न्यूज, लंका 
परीक्षा के बहुत हो कठीच १८ महीनों में शास्त्रोजी एक महान मानवतावादी 
प्रशासक श्र नेता सिद्ध हुए | । 
“सटे द्स टाइम्स, मलयेसिया - 
उन्होंने चुपचाप मगर दृढ़ता के साथ विश्व के सबसे बड़े लोकतन्धब का मेतृत्व॑ 


किया । है न . 
--बाल्टीसोर सन, | 


सारा देश शान्तिदृत श्रो लालवहादुर शास्त्री के निधन पर शोकाकुल है श्रौर 
श्रीमती ललिता शास्त्री धौर उनके परिवार के श्रन्य सदस्थों को. संवेदना . 


भेजता है । 


“+दिं नेशन, वेस्ट इण्डीज 
शास्त्रीजीने भत्मन्त श्रल्पकाल में अपने अनुयाइयों और विरोधियों द्वारा श्रादरः 

प्राप्त कर लिया था। शास्त्रीजोी ताशकंद में श्रपना स्थिति से इंच भर भी नहीं 

डिगे, किन्तु उन्होंने उपमहाद्योप में शांति के निमित्त ताशकंद वार्ता को असफल 


नहों होने दिया | 
--3070 7 किप्र705द०७, ए8४ एशाए07ए 


शान्ति के अमर शहीद श्री शास्त्री ह ११७ 


' शास्त्रीजी का निधन श्रप्रत्याशित और मास्को के लिए भ्रत्यन्त दुखह हैं । 
-“4ि8०6०३860, फा€5 एशापएए 


ईमानदा मध्यमवर्गीय व्यक्ति सारत पाकिस्तान संधर्ष को समाप्त करने और 
पाकिस्तान के राष्ट्रपति भयूव खाँ के साथ संधि समभौते पर हस्ताक्षर करने में 
सफल हुआा | 

“जनरल एन्जीइंगर 
प्रधानसंत्री श्री लालब॒हादुर शास्त्री के आकस्मिक देहावसान से राष्ट्र पर निरम्र 
बज॒पात हुआ है। श्री नेहरू के बाद जिस महान्‌ व्यक्तित्व के असाधारण ऋृतित्व से 
राष्ट्रीय गोरव की श्री वृद्धि हुई, वह अब हमारे बीच नहीं रहा | संकट काल में जिसके 
दृर्द्शी एव सुयोग्य नेतृत्व में राष्ट्र का पुनर्जन्म छुआ, उसका श्रचानक निघन हमारे 
लिए कितना दुर्भाग्यपूर्ण एवं ढुःखद है, उसका शब्दों में वर्णन नहीं किया जा सकता | ' 
विगत श्रठारह वर्षो" के राष्ट्रीय इतिहास में पिछले अठारह महीने कठिन अग्नि-परीक्षा 
के रहे हैं। इस संकटठकाल में प्रधानमन्त्री श्री शास्री ने जन मानस की मावनाओं का 
जिस घीरता और गम्मीरता से प्रतिनिधित्व किया, उसी के फलस्वरूप शआआाज राष्ट्र के 
प्रत्येक व्यवित का हृदय रो रहा है और उसके नेत्र अभ्रपूरित हैं। देश की जनता को 
ग्रधानमन्बी श्री शास्त्री के रूप में ऐसा महान नेता मिला था, जिसने शअ्रपने प्रारम्मिक 
जीवन में गरीत्री की कठिनाइयों को हँस हँस कर सहन किंया था श्रोर जो प्रधान 
- झन्त्री बनने के बाद भी सामान्य जनता की भलाई को सर्वोपरि महत्व देने पर सदा 
बल दिया करता था। देश के दुशखियों और गरीबों की सुघ लेनेवाला उनके जैसा 
प्रधान मन्‍्त्री देश को कब मिलेगा ९ महान राष्ट्रवादी होते हुए भी प्रधान: मन्त्र 
ओऔ शाख्त्री ने अल्पकाल में ही अन्तराष्ट्रीय राजनीतिक रंग-मंच पर अद्वितीय स्थीन 
बना लिया था। आपका समस्त जीवन राष्ट्र की निःस्वा्थ सेवा में व्यतीत हुआ और 

ताशकन्द वार्ता में आपने मारतीय दृष्टिकोण पर दृढ़ रहकर जो ऐतिहासिक सफलता ,- 
प्राप्त की, वह विश्च के इतिहास में स्वर्णाक्षररों में अंकित की जायगी। _ 

शी शाह्ली के निघन से भारत तथा एशिया ही स्तबच्घ एवं शोकग्रस्त नहीं 
है अ्रपित॒ समस्त संसार शोकाकुल है। संयुक्त राष्ट्र के महामंन्‍्त्री ओ थान्‍्त ने शोक 
प्रकट करते हुए जो हृदयोदूगार प्रकट किये हैं, उनसे स्पष्ट है कि श्री शास्त्री के 
अगकस्मिक एवं असामयिक निधन से मानवता तथा विश्वशास्ति को भारी क्षति 
पहुँची है। रूस के प्रधान मन्‍्त्री. श्री कोसिजीन ने हार्दिक दुःख प्रकट करते हुए; श्री 
शास्त्री जी से की महान राजनीतिक कुशलता एवं पहुता की प्रशंसा.की है। आपने 
कहा है कि शास्त्री जी से मुझसे जो श्रन्तिम वातें हुई हैं, उन्हें मैं कभी नहीं भूल 


बजा 


है 
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सकता | अ्रमेरिका के राष्ट्रपति श्री जानसन ने भी शास्त्री जी के व्यक्तित्व एव 
कतित्व का गौरवपूर्ण उल्लेख करते हुए श्रद्धांनलि अर्पित कीं है। समस्त संसार 
में प्रधानमन्त्री श्री शास्त्री के लिए जेखा हार्दिक शोक प्रकट किया जा रहा है, उससे 
प्रकट है कि कितने कम समय में उन्होंने विश्व में लोकप्रियता श्रजित कर भारत की _ 
फीति में वृद्धि की है। संकट काल में ही व्यक्ति की परीक्षा होती है। कहने की 
आवश्यकता नहीं कि अपने अठारह महीनों के कार्यकाल में श्री शास्त्री जी ने 
भारतीय राजनीति तथा श्रन्तर्राष्ट्रीय जगत में श्रपनी निभीक एव दृढ़ नीति के 
फलस्वरूप युग़ान्तर प्रस्तुत किया । कच्छु तथा कश्मीर पर पाकिस्तानी आक्रमण श्रोर 
उसी समय चीन की चुनोती का जिस निर्मीकता एवं शौर्य से आपने सामना किया, 
वह आपकी महान्‌ योग्यता, कार्यक्षमता तथा कुशलता का परिचायक है। 'भारत की 
सत्य एवं न्याय की सांग पर दृढ़ रहना आपकी नीति का मूल आधार रहा है| इस- 
लिए संकटकाल में ब्रिटेन तथा अमेरिका के श्रनुचित एवं अन्यायपूर्ण राजनीतिक 
दवावों से कुकना आपने स्पष्ट शब्दों में श्रस्वीकार कर दिया था। इससे राष्ट्रीय 
गौरव की इृद्धि हुई और विदेशों में आपकी ख्याति कुशल, सुयोग्य एवं असाधारण 
नेता के रूप में फेल गयी । 

प्रधान मन्त्री पद करा भार अहण करते ही श्री शाघ्त्री ने देश की सामान्य 
जनता के हिती की सर्वोपरि महत्व देने पर चल दिया। आपने यहाँ तक कहा कि 
पंचवषी य योजना में वे योजनायें पहले पूरी की जाय, निनसे सामन्य लोगों को लाभ 
मिले । देश के प्रशासनिक ढाँचे में भी परिवर्तन के आप पक्षपाती थे। आपका 
मत था कि मन्त्रियों को साधारण जनता से निकट सम्पक रखना चाहिए । यही कारण 
है कि आपने यह सुझाव दिया कि मन्त्रियों को अपने दोरे के समय कुछु समय तक 
आमीण क्षेत्रों में मी रहना चाहिए. । इस क्कुकाव को आपने स्वयं कार्यानिवित भी 
करके दिखाया | प्रशायन में शिथिलता तथा भ्रष्टाचार का उच्मूत्नन करने के लिए. 
हाल में इसीलिए. एक श्रायोग का गठन भी किया है। आपका व्यक्तित्व जितना 
सरल तथा स्वभाव जितना विनम्र था, आप अपने सिद्धांतों के उतने ही पक्के थे। 
जहाँ सिद्धांत का प्रश्न त्रा जाता वहाँ श्राप हिमालय की भाँति दृढ़ एवं अडिग हो 
जाते थे। पाकिस्तानी आक्रमण तथा चीनी धमकी के समय यह बात श्रनेक वार 
स्पष्ट हो चुकी है। आप महान्‌ शान्तिवादी थे किन्तु राष्ट्र की स्वतन्त्रता तथा 
अखण्डता की रक्धा के लिए शस्त्र का जबाव शस्त्र से देने के समर्थक थेदेश की कितनी 
उलभी हुई समस्याश्रों का समाधान करने में आपने सफलता प्राप्त की | काहिरा 
सम्मेलन, राष्ट्रमंडल सम्मेलन . तथा ताशकन्द की शीष॑-चार्ता में आपने जिस कुशलता 
तथा योग्यता से विश्वशांति अंतर्राष्टीय सहयोग तथा सदमाव के लिए महान कार्य 
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किया, वह चिरस्मरणीय रहेगा । आपकी कनाडा, युगोस्लाविया, बर्मा आदि देशों 
फी यात्राएँ भी श्रत्यंत सफल रही हैं ओर उनसे जहाँ एक ओर विश्वर्शांति को बल 
मिला, वही भारत का मान-सम्मान बढ़ा है। राष्ट्र को जय जवान, जय किसान का 
नारा देकर श्री शास्त्री ने आत्मनिर्भरता की ओर जिउ प्रकार देश को श्रग्नसर किया, 


उससे आप अमर इतिहास पुरुष हो गये हैं। 
आज, चाराणसी 


भारतोयता श्ौर भारतीय जनता के प्रतोक श्री लालबहादुर शास्त्री के नाम के 
साथ स्वर्गीय शब्द का प्रयोग होने के साथ हो श्रद्धानलियों का ताता लग गया। 
नश्वर शरीर के चिता भस्म में परिणत हो जाने के पश्चात शन्ने शनेः अब श्मशान 
वैराग्य नित्य कार्यों में राग को स्थान देगा । देश के लाखों नागरिकों ने और विदेशों 
के प्रतिष्ठित राजनेताश्रों ने जिस प्रकार अशभ्रपूरित नेत्रों से शास्त्रीनी को श्रद्धांजलि 
दी है उसे किसी प्रकार अभूतपूर्व कहा जा सकता है । 

श्री नेहरू के स्वरगंवास के पश्चात्‌ उत्पन्न ३ई रिक्‍्तता को श्री शास्त्री ने जिस 
अ्रदम्प साहस और निःस्वार्थ कर्तव्यनिष्ठा से पूरा किया उससे यह भाव मन में श्राये 
बिना नहीं रहता कि फल के प्रति भ्रनासक्‍त रहकर सतत कर्मयोग में लीन स्थितप्रज्ञ 
व्यक्ति हो वैसा कर सकता था । 

देश के सामने समस्याश्रों की श्रव भी कमी नहीं है। इतिहास में वेसा अवसर 
कभो नहीं झाता जब किसी देश के सामते कोई समस्या न रही हो । समस्याएँ तो 
जीवन. के साथ लगी हैं। परन्तु श्रन्तराष्ट्रीय क्षेत्र में श्रौर स्वयं श्रपने देशवासियों की 
नजरों में भारतीय संघ की एक सुदृढ़ लोकतंत्री राष्ट्‌ के रूप में जिस श्रात्मगौरव से 
देंदीप्यमान मूत्ति को प्राण-प्रतिष्ठा श्री शास्त्री कर गए हैं, वही उनकी सबसे बड़ों 
विरासत है । श्रव इस विरासत को संभाल कर उसमें चार चाँद लगाना ही झागामी 
नेतृत्व को सफलता की सबसे बड़ी कसोटी होगी । 

आत्मगौरव से दोप्त इस राष्ट्मूति पर जो सबसे बड़ा नेवेद्य चढ़ाया जा सकता 
है वह है भात्म-निभरता का। श्री शास्त्री द्वारा किया गया, जय जवान श्रीर जय 
किसान का नारा इस बात का द्योतक है कि आत्मनिर्भरता के इस लक्ष्य की प्राप्ति 
के लिए हमें किस दिशा में विशेष प्रयत्त करना हैं। जवान भुजाओं के पराक्रम का 
प्रतीक है श्रोर किसान घरती में स्वेद सिचन का । यों पराक्रम दोनों जगह श्रपेचित 

. है। किसान शौर जवान के कार्यक्षेत्र का हो भेद है, लगन झौर उत्साह समान रूप 

से दोनों जगह अनिवार्य हैँ । प्रकारान्तर से कह सकते है कि जवान लड़ाई के मैदाते 


का किसान हैं और किसान अनाज के मैदान का जवान! किसान जवान है और जवान 
| किसान हैं। | 


ग 
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अ्रव तक हमारा राष्ट्र विदेशों को ओर जितना उन्मुख रहा है उतना अपने 
देश के सावन स्रोतों. प्रतिभाश्नों और श्रम्शक्ति की ओर नहीं । हमारी अमुक नोति 
के बारे में अमुक्त देश की दया प्रतिक्रिया है, इसके बारे में हम बड़े संवेदनशील रहे 
हैं । झ्राश्चय॑ तो यह हैं कि श्रपने देश की जनता की प्रतिक्रिया के संबंध में उद्ासीन 
रहने की परंम्परा हमारे प्रशासवतंत्र में जम गई है | हमारी आत्म* 
निर्भरता के मार्ग में यहो सबसे बड़ी वाघा है । राष्ट्र हो हमारा उपास्य देव है, वही 
हमारे चितन का लच्य रहना चाहिए | राष्ट्रीय हित ही हमारा सबसे बड़ा साध्य 
भी है । इस साध्य से श्रांख हटो हम पथ ज्ञांत हुए । 
विदेशों के जितने सम्माननीय राजनेता इस समय राजधानी में आए हुए हैं, वे 
-कैवल श्रद्धांजलि की श्रोपचारिकता हो पूरी करने नहीं आए, प्रत्युत वातावरण को 
सूधने और उसे प्रभावित करने को उत्सुकता का भी उनमें भ्रभाव नहों हैं। वास्तव 
में हमारी प्रमावप्रवणता की दोषमुक्त है। वें जो कुछ करते हैं, अपने 
राष्ट्रीय हितों की दृष्टि से सहो करते हैं । 
आमतौर पर दक्षिण का यह प्रभाव तो विश्व राजनीति का अंग है | परन्तु हमारे. 
राष्ट्र का चित उनका वंशवद होने में नहीं है, उत्त प्रभावों के बीच से श्रपनी राह 
खोज लेने में है। यह सिद्धान्त का प्रश्न नहीं, व्यावह्यारिकता का प्रश्न है। हमें 
अपनी वाई श्रांख और अ्रपनी दाई आंख दोनों से समान रूप से काम लेता है, बाम 
श्र दक्षिण की हेयता और श्रादेयता के चक्कर में नहीं पड़ता! राष्ट््‌ को केन्द्र में 
रखकर, श्रात्मनिर्भरता की मंजिल की औझोर दुढ़ता से चरण वढ़ावा ही उस (आत्म 
गीरव दीप्त म॒ति को खंडित होने से बचाना हैँ जिसे श्री शास्‍्त्री हमें सौंप गए हैं। 
यही उनके प्रति सच्चो श्रद्धाञ्जलि होगो । 
“हिन्दुस्तान, नई दिल्ली 


श्री लालवहादुर शास्त्री के आकस्मिक निधन से भारत के राजनीतिक श्राकाश 
से एक ऐसा तारा लुप्त हो गया है जिसने अ्रल्पावधि में हो श्रपने उज्जवल एवं 
मार्गदर्शक प्रकाश से न केवल भांरतीय जनजीवन को अ्रसाघारण उत्साह और शक्ति 
से भर दिया था अपितु जिसको ज्योति ने देश की सीमाग्रों को पार करके राष्ट्र 
के सम्मान भर प्रतिष्ठा के नये कीतिमान स्थापित किये। वह एक ऐसा प्रकाश 
पुंज था जिससे इस देश को बड़ो-बड़ी भ्राशाएँ थीं और जिसके श्रकाल में हो श्रस्तमित 
हो जाने से भागे का मार्य अन्यकारमय हो गय्य है | प्राज जबकि देश को उनके पथ 
प्रदर्शन और प्रेरणा की सबसे अधिक जरूरत थी उनका यह अ्रमाव किसको कांटे 

' की तरह नहीं चुमेगा । ह 
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पं० नेहरू के निधन के वाद जब श्रो शास्त्री प्रधानमंत्री के पद पर झासीन 
हुए थे तो किसी को यह कल्पना भी नहीं थी कि वह छोटा सा सामान्य झाक़ठिवाला 
पुरुष अपने बुद्धिहौशल और आात्मशक्ति से भारतीय जनमानस श्रौर विश्व के 
नेताओं के बीच एक ऐसा स्थान ग्रहण कर लेगा जो महान्‌ से महान्‌ व्यक्ति के 
: लिए भी स्पृहंणीय हो सकता है । यह एक सत्य है कि उन्होंने श्रपने श्रदुभुत कर्मनिष्ठा, 
श्रदम्य शक्ति श्लौर शान्ति भक्ति के ऐसे उदाहरण उपस्थित किये जिनसे देश की 
नौका सब भंदरों को पार कर प्रगति के पथपर बढ़ती रही भर देश की जनता को 
ही नहीं भारत के सब मित्र देशों फो श्रतुभव हुमा कि भारत का भाग्य उनके हाथ 
में सुरक्षित है । पाकिस्तान के ,साथ युद्ध में उन्होंने जिस आत्मविश्वास और पौरुष 
का प्रदर्शन किया उसने केवल जनता के हृदय को उनके प्रति श्रदूट आस्था से भर 
दिया और उनकी लोकप्रियता श्रपतोी चरम सीमा तक पहुँच गई । ऐसे महान व्यक्ति 
का निधन कितना कष्टकर हो सकता है इसकी कल्पना कुछ मुश्किल नहीं है । 


शत्रु के प्रति भ्रात्मसमर्पण न करने की भावना भौर हर मूल्य पर राष्ट्र के सम्मान 
की रक्षा उनका मंत्र था, परंतु शान्तिप्रियता के प्रति उनको श्रास्था श्रसाधारण 
थी । उन्होंने श्पनी श्रीजपूर्ण वाणी भ्रौर भारत की शक्ति में श्रसीम विश्वास से 
“शत्रु की धमकियों भश्रौर आक्रामक कार्रवाइयों का जबाव दिया, परन्तु उनसे मित्रता- 
'पूर्ण संवंध कायम रखने की श्राकांक्षा को: विजय प्राप्ति के बाद भी उन्होंने एक 
ज्षण को नही छोड़ा | चोन और पाकिस्तान से वे निरन्तर शान्ति के लिए प्रयत्न | 
करते रहे ग्रौर उनको ताशकंद को यात्रा तो इस दिशा में उनका एक अविस्मरणीय 
ऐतिहासिक कदम था । उसके द्वारा उन्होंने यह सिद्ध कर दिया कि वे शान्ति के 
भ्रग्रदृत थे भर देशों के बोच मित्रता पूर्ण संबंधों में उनका श्रनन्य विश्वास था। 
पाकिस्तान द्वारा हमला किये जाने के बावजूद कच्छ का जो समझोता उन्होंने किया 

_ था वह उसका जीवित प्रमाण है । जिन परिध्थितियों में उनका निधन हुआा हैं 
उन्हें दृष्टि में रखते हुए यदि यह कहा जाय कि वे दो देशों के वोच शान्ति के लिए 
शहीद हो गये तो यह कोई श्रतिशयोक्ति नहीं होगी। 


श्री शास्त्री एक महान कर्मनिष्ठ, बुद्धिमान श्रौर जनता के दुखदर्द के सहो 
सहानुभूतिशोल व्यक्ति थे। वे छोटे से वड़े हुए थे, इसलिए उन्होंने अपने विचार 
झौर कर्म की दिशा को पद के प्रभाव से मार्गश्रष्ठ नहीं होने दिया और उनका 
समस्त जीवक लोकतंत्र की रघ्ता तंधा जनजीवन को सुखी, स॒स्थ शोर समृद्ध बनाने 
में लगा रहा | उनके भात्मत्याग, ईमानदारी भौर संगठन श्ति का इससे बड़ा 
उदाहरण भौर क्या हो सकता है कि भरियालूर रेल दुर्घटना.के “बाद उन्होंने रेलमंत्री 
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श५्श्र शान्ति के श्रर्मर शहोद श्री शास्त्री 


के पद से इस्तीफा दे दिया था। सन्‌ ४१-५२ में कांग्रेस के संगठन तथा सन्‌ ६२. 
के भ्राम चुनाव में कांग्रेस उम्मीदवारों के. चयन का भार उन्हीं पर सौंपा गया था।'. 
उनके बुद्धिकौशल का ही यह फल था कि न फ़ैव्ल असम ठथा मद्रास में भाषा को . 
लेकर हुए विवाद को उन्होंने शान्तिपूर्ण ढंग से निपटा दिया था, श्रपितु लागा समस्या: _ 
श्लीर पंजाबों सूबे के प्रश्न को भी ऐसा रूप दिया जिससे विस्फोट की आशंकाएँ 
बहुत सीमा तक दूर हो गई । ताशकंद वार्ता की सफलता तो उनके वुद्धि कौशल 
और व्यवहार दक्षता का एक ऐसा उदाह रण हैं जो भारत पाक के इतिहास में 
शान्ति पर्व के रूप में स्मरण किया जाता रहेगा 


शास्त्री जी गांधी और नेहरू को परम्परा के व्यक्तियों में से थे। जब से उन्होंने 
राजनीतिक जीवन में प्रवेश किया वे उनके द्वारा स्थापित उद्देश्यों और आदशों 
को क्रियान्वित करने में निष्ठापूर्वक लगे रहे । कया देशे के श्रन्दर और क्‍या बाहर 
उनकी एक ही नीति रही और उन्होंने अपने कार्यों और विचारों से सिद्ध कर दिया' 
कि राष्ट्र में उन्हें पं० नेहरू का उत्तराधिकारों नियुक्त कर कुछ गलती” नहीं की थी । 
सच पूछा जाय तो उन्होंने श्रपने अमग्नवत्तियों के सोने जैसे कार्यो को शक्ति और 
भात्मविश्वास की सुगन्ध से भर दिया । देश के गौरव को रक्षा का जो महान कार्य: 

उन्होंने किया है वह आनेवाली पीढ़ियों के लिए एक कहानो बन -जायगा । 


पड़ोती देशों से मित्रता संबंध की कामना उनके मनर्भं कितनी प्रवल थी यह 
उनकी अ्रभी हाल की वर्मा की यात्रा से प्रकठ हुई है । उसो उद्दंश्य से वे काबुल 
भी जानेवाले थे । इससे पूर्व वे सोवियत रूस, कनाडा, यूग्रोस्लाबविया, संयुवतत श्ररव 
गराराज्य, नेपाल आदि की यात्रा भी कर चुके थे । इस प्रसंग में महा राजा महेंद्र 
का यह वाक्य सदा स्मरख किया जाता रहेगा कि श्री शास्त्री भारत के महान नेता 
थे धार नेपाल के सबसे बड़े दोस्त । यदि वे कुछ दिन शौर जीवित रहते तो यह: 
विश्वापूर्वक कहा जा सकता है कि अन्तराष्ट्रीय संबंधों के छोन्र में भारत ने नया 
कीरतिस्तभ स्थापित किया होता उससे अपने को वह ॒श्रवसे कहीं श्रधिक शवितिमाम' 


श्रौर समृद्ध श्रनुभव करता । 
--नवभारत ८ इम्स, नई दिल्‍ली 


श्राँवी श्राने के पूर्व आकाश स्तंभित हो जाता है, बिजलो में पूर्व नील कोदम्विनी 
का भावरण महाशुन्य पर चढ़ जाता है पर जो अनश्न वज्राघात श्राज सूर्योदय से 
पहले हुआ्ना उसके पूर्व इतनी भी चेतावनी कठोर नियति ने नहीं दो और असंख्य 
जनता के हृदय पर पत्थर रख कर यह श्रामाकिक श्रप्नत्याशित सम्राचार घुतना 
पड़ा कि भारत के प्रधानमंत्री श्री लालवहादुर शास्त्री क्रव इस संसार में: नहीं हैं । 


शान्ति के भमर शहीद श्री शास्त्री २३ 


एक महान देश के कर्णघार जिसे कुछ घंटों बाद उल्लास पूर्वक विदा करने णा रहे 
थे उसी प्राणहीन शरीर को श्रपने आगे देख कर वह कर्तव्य बिमूढ़ एवं ठगे से रहे गये । 
एक देश की सत्ता और जनता किसी के शानदार स्वागत की तैयारी कर चुकी 
थी पर उन्हें यह कल्पनातीत दुखद समाचार सुन कर मानना पड़ा कि अब 
वह अतिथि कभी ' देखने को न मिलेगा। भारत की दशा तो वर्णनातीत 
कही जायेगी | कहाँ तो दो दिन बाद शास्त्री जी के आगमत पर वीरों जैसा स्वागत्त 
होने वाला था कहां कार्यक्रम से एक दिन पूर्व ही उनका पाथिव शरीर विमान से 
उतार कर राजकीय सम्मान के साथ प्रधानमंत्री श्रावासा तक पहुँचाने की विवशता 
झा गई। बीथियों,के दोनों शोर ख़ड़ी असंख्य जनता ने फूल तो बरसाये पर मुख 
पर मृसकान नहों आँखों में शाप थे। वृद्धा माता, सहधर्मिणों, पुत्र पृत्रियों भौर * 
परिजनों को, फोन पर उनका आत्मोयता पूर्ण स्वर सुनने के कुछ हो घंटो बाद यह 
सूचना पा कर कि उन का संसार लुट गया है क्या दशा हुई, उसके वर्सान मे भाषा 
को भाषों का अभाव अखरने लगा है। सचुमुच विधाता का यह कठोर व्यंग्य.मानव 
कल्पता को विवश बनाने वाला यह उपहास अरसह य है, पर न सहने का कोई 
विकल्प भी तो नहीं बचा है । राष्ट्र की श्रपूरणोय क्षति हुई है यह शब्दावली श्राज कितनो 
खोखली जान पड़ रही है । मृत्यु किसकी नहों होतों पर उस की अप्रत्याशितता 
एवं श्राकस्सिकता से भारत को ही नहीं संपर्ण मेघा के साथ साथ शौर्य, संकल्प 
राष्ट्रीय एकता एवं त्याग तथा उत्सर्ग को अ्रक्चि परीक्षा का 'छाण उपस्थित हो गया। 
प्र देश परोपजीविता का पथ छोड़ कर इस परीक्षा में जिप्त प्रकार कृतकार्य 
हुआ भर शत्रु के जिस प्रकार दाँत खंटट किये उसे देख कर विरोधी भी दातो तले 
उँगली दवाने लगे। सब तरफ से राजनीतिक एवं श्राथिक दबाव पड़ने लगे। 
पक्षपात तथा भसत्य प्रचार के प्रहार हुए पर भारत ने दृढ़ता पूवक अ्ंगद के पाँव 
टेके और कुशल नेतृत्व के कारण किसी भी मो्चें पर श्रसहायता की भावना जनता 
तक फटकने नहीं पाई । मनोबल को इसी दृढ़ता. का प्रसाद ताशकंद को ऐतिहासिक 
धोषणा के रुप में मिला जिसपर हस्ताक्षर कर के शास्त्री जी ने इस प्रकार संसार 
त्याग कर दिया मानों श्रात्मविश्वात॒ प्रेरित सम्मानप्रद शांति क्रा ही एकमात्र 
, लक्ष्य सिद्ध करने के लिये विधाता ने उन्हें घरातल पर भारत माता के सपूत के 
रुप में भेजा था । शास्त्री सरकार का काये काल अथक संकटों और श्राशंकाओं 
की दृष्टि से श्रभू तपूर्व रहा, पर जिस पथ पर चल कर उन संकटों से भी जूक 
कर जीता जा सकता हैं उस पर “जय जवान के साथ “जय किसान” का नारा दे 
कर शास्त्री देश को शरीर छोड़न से पूर्व ही चलना सिखा चुके हैँ । शास्त्री जो हमें 
ऐसे क्षण पर छोड़ कर घले गये हैं जब उनकी सबसे भ्रधिक झावश्यकता थी। 


र२४ हे शान्ति के भ्मर शहीद श्री शास्त्री 


सभी को यह आशा तथा विश्वास था कि उनका सफल नेतृत्व कुछ समय में हो 
देश की काया पलट कर देगा । वह नेतृत्व श्राज नहीं रहा है पर उस आदर्श को 
प्ररुणा ने प्रगति का पथ तो दिखा ही दिया है, जिस पर चल कर देश उन्हें सच्ची 
श्रद्धाज्जलि श्रपित कर सकता है । विश्व को शोक सागर में जिस प्रकार निमग्न 
किया है उसकी समता इतिहास के पृष्ठों में कहां मिलतों है। 'उस विलज्षण 
व्यक्ति को मृत्यु ने श्रभूतपूर्व परिस्थितियों में प्रालिगन किया है | 
अट्टारह मासपूर्व जब स्वर्गीय प्रधानमंत्री पं० जवाहरलाल नेहरू के निधन के 
उपरान्त देश को एक सूनेपन का अनुभव हो रहा था भ्रौर यह प्रश्न बार बार उठाया 
जा रहा “नेहरू जी के बाद कौन?” तब शास्त्री जी ने राष्ट्र की शासन सत्ता 
का सूत्र संचालन करने का दायित्व संभाला और कुछ ही दिलों में श्रपनी कुशलता, 
कर्मठता, दृरदर्शिता, दृढ़ता तथा योग्यता द्वारा उस भयानक प्रश्न का न- केवल 
राष्ट्र को उत्तर दिया बल्कि ऐसे प्रश्नों के पीछे निहित निरुसारता तथा अ्रविवेक 
को भी राष्ट्र के सामने स्पष्ठ कर दिया ) नेहरू युग के वाद शास्त्री जी श्रनुभव्री 
ही नहीं सफल उत्तराधिकारी श्र समर्थ युगप्र्वतक सिद्ध हुए पर किसे पता था 
कि यह युग कुछ मास का हो होगा । ये कुछ :मास स्वतंत्रोत्तर भारत के इतिहास 
में भ्रभूतपूर्व संकट के रहे हैं । शास्त्री जी के नेतृत्व में राष्ट्र -ने न केवल उन 
संकर्टो का सामना किया और उन पर विजय पाई बल्कि वह अनूठा आत्मविश्वास 
भी अजित किया जिससे भविष्य में भी अपनी सफलता के सम्बन्ध में देश की जनता 
आश्वस्त हो चुकी है। उत्तरी सीमा पर चीन का संकट ज्यों का: त्यों,बना रहा बल्कि 
बढ़ ही, उधर कच्छ के रन पर पाकिस्तानी आक्रमण हो गया और उस न्षेत्र में युदध- 
विराम के समभोते की स्मृति भी न सूखने पायी थी कि पहले कश्मीर में पाकिस्तानी _ 
घुसपैठियों का तथा बाद में भारतीय क्षेत्र में विदेशी सामरिक सज्जा पर दर्प करने 
वाली पाकिस्तानी सेना का आक्रमण हो गया | देश के लिए सामरिक शक्ति दिवंगत 
नेता की उपलब्धियाँ बहुबिध श्रनेक तथा दूरगामी थीं और नीतियों तथा हर्त्यों से भी 
ऊपर उनका व्यक्तित्व बहुत दिनों तक भारतीय जनता को प्रभावित करता रहेया ! एक 
सामान्य असम्पन्न परिवार में जन्म लेकर, दीनता के बावजूद शिक्षार्जन के बाद राष्ट्र- 
सेवा, जेलयात्रा तथा राजनीति की जिन दुर्गंम पगडंडियो को पार करते हुए वह देश 
के मूर्धन्य करेघार बने थे वह कहानी अपने श्रापमें सामान्यजन के लिए प्रेरणाप्रद है| 
पर उच्चता के शिखर पर आकर भी उनके संस्कार, मन,वाणी तथा रहन-सहन में श्रन्तर 
नहीं श्राया, सादगी उनके लिए प्रमावप्रद बनी रही श्रौर विनम्रता, सह्ृदयता आदि 
के समन्वय ने उनके व्यक्तित्व को 'प्रश्नुता पाहि काहि मद नाहीं”? का भ्रपवाद सिद्ध 
कर दिया । यदि पड़ोसी देशों में उनका पदार्पण में ही पथ की डुर्गमताश्ं को दूर 
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करता था तो भारतीय राज्यों के राजनेतिक संकट उनके स्पर्श से दूर हो नाते थे । 
“ प्रशासन के अ्रष्णचार, सचिवालयों के .दीघधृत्रीपन ओर कांग्रेसी संघटनो' की स्वार्थ 
प्रेरित गुटबंदियों को राजरोग माननेवाले लोग शात्री जी के व्यक्तित्व, प्रभाव और 
कौशल को ही इनका एकमात्र निदान मानने के अम्यत्त हो गये थे तथा अब इन 
दिशाश्ं में सफलता के लिए देश को उद्ा'्त कल्पना का श्रत्॒ कोई और संवल खोजना 
पड़ेगा। यह कार्य कठिन अवश्य है पर कठिन कार्यों को पूरा करने के लिए सबसे 
सहयोग का लोकतन्त्रीय रास्ता शांख्री जी देश को ही नही श्रपने सहयोगियो' को भी 
दिख। चुके हैं। इन शब्दों के साथ भरे हुए हृदय के साथ हम भी दिवंगत आत्मा 
की अखंड शांति और विफल परिजनों को यह महान दुख वहन करने की शक्ति तथा 
आश्वासन प्रदान करने की परम पिता परमाध्या से प्रार्थना करते हैं। 


“स्वतन्त्र भारत, लखनऊ: 


राष्ट्रनायक श्री लालवहादुर शास्त्री जी को स्मृति में भारतीय जनता, देश के 
नेतागण तथा विदेशी प्रतिनिधियों ने श्रद्धा के जो अंतिम फूल बुधवार के दिन भारत 
की राजघानी में चढ़ाये, दिवंगत नेता के उच्च व्यक्षितत्व, भारतीय राष्ट्र के प्रति 
उनकी अ्रथक सेवा तथा विश्वशांति के श्रादर्श में उनकी चरम अवस्था के सर्वधा' 
प्रनुरूप हैं । १६ महीनों के श्रपने कार्यरत काल में जैसे शास्त्री जो ने युग का 
इतिहास भर दिया । इस बीच उन्होंने दिखा दिया कि एक सीधा साधा सुलह 
पसन्‍न्द- व्यवित राष्ट्रीय संगान की रक्ता के लिये किस प्रकार दृढ़ता तथा साहसपृवक 
तलवार उठा सकता है भ्ौर फिर शांति का झवसर उपस्थित होने पर उसको प्राप्ति 
के लिये उसी संजोदगी से किस प्रकार अपनी बलि चढ़ा सकता है। भारत के 
सम्मुख उपस्थित राष्ट्रीय तथा अन्तरध्टीय उलभझनों के वीच शास्त्री! जी को मानसिक 
वक्‍लामग्ति हो उठना अस्वाभाविक था, जिसका शिकार होने से मुख पर सदा 
खेलनेवाली मस्कान के बावजूद स्वगीय प्रधानमंत्री अपने को नहीं बचा सके। 
- संभवत) ताशकंद वार्ता का कठोर श्रम उनकी दुबलो पतली तथा ज्ञीण काया - 
को भूलुठित करने के लिये भ्रंतिम तिनका सिद्ध हुआ | १६६४ की जून मास 
की बोीमारो कदाचित प्राकृति की एक चेतावनी थो, जिसको उपेक्षा शास्त्री जी 
' को उनके परिवार को तथा भारतोय राष्ट्र को अत्यधिक महंगी पड़ो । 


झाज जब कि शास्त्री जो नहीं रहे, हमारा ध्यात उन परिस्थितियों की भोर 
जाता है जिनमें रहकर हमारे प्रधानमंत्री को कार्य करना पड़ता है। हमारे मत 
में प्रधानमंत्री को भ्पने उत्तरदायित्व तथा प्रशासनिक कार्य को कुछ श्र विकेन्द्रित 
करना चाहिए। दिवंगत नेता श्री नेहरू तथा स्वर्गीय शास्त्री दोनों गुरुतर कार्य 
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भार तथा उत्तरदायित्व के नोचे कुछ ऐसे दवे कि उसके बीच से थे अपने को जीवित 
निकाल नहीं सके । वेसे सविव्यता से मरणशील मानव की मुक्ति नहीं है किन्तु 
स्वास्थ्य का ध्यान रखकर नेताश्नों की मरणावधि को कुछ बढ़ाया अवश्य जा सकता 
है। भ्रमरीकी राष्ट्रपति तथा ब्रिटिश प्रधानमंत्री अपने कार्यरत जीवन के- बोच 
नियमित रूप से विश्वाम लेते हैं और इसके लिये राज्य की ओर से वहां विशेष प्रवन्ध 
रहता है। राष्ट्रीय कर्राघारों की राजकीय कार्य के लिये श्रधिक समय देनां 
सर्वधा उचित है कितु अति सर्वत्र वर्जयेत! की चेतावनी का ध्यान भी रहना 
आवश्यक है । 

“प्रदीप, पटना | 


श्रठारह व, अठारह मास; प्राठ सप्ताइ और आठ दिन. ..अंकों में कोई जादू 
होता है ऐसा हम नहीं मानते, पर उन के सहारे जमे हुए दुःख को द्ववित हो कर 
बहने देने के लिए. एक मार्ग हम पा सकते हैं। शआआज़ादी के श्रठारइ वर्ष और स्व. 
'लालवहादुर शास्त्री के प्रधानःमन्त्रि्व के अठारह मास, भारत-पाक युद्ध के आठ 
सप्ताह ओर शास्त्री जी के निधन के बाद के पिछले आठ दिन - एक मर्म॑स्पर्शी 
संगति इनमें दीखती है जो हमें वल देती है कि एक दारुण आधात सहते हुए भी 
हम एक राष्ट्र के रूप में आगे की ओर देख सके... 

अठारह वर्षो" में देश निरन्तर श्रागे ही बढ़ता गया, यत्रपि बीच-बीच में श्रप्रत्या- 
शित संकट भी उस पर आये; पर एक समस्या न हल हुईं न हल की श्रोर बढ़ती 
दीखी-भारत के अंग कश्मीर को ले कर . भारत-पाक तनाव की समस्या । यहाँ तक 
कि सब इसी को एक प्रकार का हल मानने के आदी हो गये कि ज़िच की अवस्था 
ही एक ध्थितिंशील रूप ले ले--समस्या इल न हो रही हो तो ओर उभरे भी नहीं। 
पर शास्त्री जी के प्रधानमब्त्रित्व के अठारह महीनों मिं वह न केवल उभरी बल्कि 
'एकाएक भड़क कर एक विस्फोट में परिणत हो गयी--यश्यपि पहला विस्फोट 
कच्छु-गुजरात की सीमा पर हुआ श्रोर उसके ऊपरी शमन के बाद ही युद्ध वहाँ 
प्रकट छुआ जहाँ विष का संचय वर्षो से होता रह था। पर मारत-पाक तनाव की काली 
छाया जेसे-जेसे ज्षेतिज पर उमड़ती गयी, लघुकाय प्रधानमन्त्री के व्यक्तित्व की छिपी 
हुईं शक्ति भी वैसे-वैसे लक्षित होती गई; युद्ध के आठ सप्ताहों में सारे राष्ट्र ने मानों 
श्रपनी चमत्कृत श्राँखों के सामने उछ व्यक्तित्व को एक विशाल रूप अद्दण करते 
हुए देखा और एक आत्म-विश्वाठ, भर आया जिम्तको उसे अठारद वर्षों' से 
तलास रही थी । युद्ध युद्ध की सुरता 'जसनजत बदन बढ़ावा”, ज्ञालबहादुर के 
नेतृत्व में राष्ट्रब्लंकल्प 'तासु ढुगु रूप दिखावा'। जो-व्यक्ति भारत की ओर से बात 
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करने ताशकन्द गया था, वह शरीरतः वही था जिसे स्व. नेहरू के बाद हमने 
शासन सूत्र सभालते देखा, पर हमारे' मन में उसका त्रिम्ब बिल्कुल बदल गया था--+ 
ओर यह भी इम जानते थे कि पाकिस्तान के नेताओ' के सामने भी उसका नया बिम्प 
'उस मूत्ति से बिल्कुल मिन्‍न है जो युद्ध से पहले उनके सामने रही-- और जिसे 
ओर भी व्यंग्य-विक्रत रूप देने का प्रयत्न उनके प्रचार संगठनों ने किया... 

और ताशकन्द-वात्तो के दौरान वह चिम्ब कुछ और बढ़ा; ताशकन्द-समभौते 
'के बारे में देश में एकमत नहीं था, न झभी है, पर एक संयत आशावादिता के 
साथ उसे व्यावहारि रूप देकर देखने का आत्मविश्वास देश में अवश्य था और रहेगा । 


पर वह विशालातर व्यक्तित्व ताशकन्द से छोटा नहीं। लोटी केवल उस की 
पुर्त मिही और उस की अमृत यशःकाया। भौर एक को हम श्रग्नि की सॉपकर 
शख कर खुके हैं जिसको इसी सप्ताह गंगा में प्रवाहित कर दिया जायगा। ओर 
दूसरी ! दूसरी. . . 


--दि्निमान, नईदिलली 


मुझे याद है कि दो बरस पहले जब किसी राजनीतिक सवाल पर बातचीत करने 
जवाहरलाल नेहरू के पास पहुँचा तो उन्होंने मुझे शाल्ली जी के पास जाने को 
कहा। परिडत जी उन दिनों बिप्तारी के वाद अच्छे हो रहे थे और शासी जी बिना 
विभाग के मंत्री थे। मैंने परिडत जी से कहा-लेकिन में उन्हे नहीं जनता-मुमकिन है 
पहले से वक्त न लेने की वजह से वह मुकूसे न मिले ।? 

* परिडत जी ने मुझे यकीन दिलाया, “वह आपसे मिलेंगे। लालबहादुर से बड़ी 
आसानी से मिला .जा सकता है। श्राप को उनसे इस सवाल पर बातचीत करने 
में कोई दिवकत भी नहीं होगी ।” उसके बाद उन्होंने जो बात कही उसका महत्व 
कई महीने बाद मुझे मालूम हुआ आपको चाहिए कि श्राप लालबहादुर को जानिये। 
यह चहुंत जरूरो है कि आप उन्हे पहचाने ४? 

में पहलो बार शास्त्री जी से १४ मिनट के लिए मिला। उतनी ही देर में मुझे 
पता चल गया कि यह 'नन्हा-सा आदमी" राष्ट्रीय ओर अन्तेराष्ट्रीय समस्याश्रों. पर 
गहरी नजर रखता है, धर्मनिसपेक्वता के बारे ये उसकी समर नेहरूवादे खाँचे में 
ढली हई है। वह गांधीवादी होने के नाते वर्ग संघर्ष का विरोधी है श्रोर समाजवादी 
आदशों का प्रेमी । 

मैँ जब उनसे बातचीत कर रहा था तो वह रात के खाने के बाद तेजी से यहल « 
रहे थे। बीच-बीच में वह मजाक भी करते जाते थे और - मुमे उछ वबंत यह 


श्श्द द * शान्ति के श्रमर शहीद श्री शास्त्री 


अनोखा अनुभव हो रहा था कि यह नन्‍्हा-सा आदमी” न सिर्फ बौद्धिक तौर पर 
बल्कि शारीरिक तौर पर भी ऊँचा उठता जा रहा है। ह शि 

उनके प्रधान मंत्री चनने के बाद में उनसे फिर मिला | उस समय- 
वह सोवियत रूस के दौरे से नये अनुभवों के साथ लोटे ही थे वह मुझे देर तक 
फरटे की उदू में सोवियत देश के चारे में बता रहे थे । - ताशकंद की जनता ने 
उनका और उनकी पत्नी का जो भावपूरण स्वागत किया (था, उससे वह चहुत 
प्रभावित थे, वे लोग बिल्कुल हम हिन्दुस्तानियों की तरह हैं।” फिर वह ताशकंद 
शहर के बारे में बताने लगे “बड़ा खूबसूरत शहर है। हर तरफ फल ही. फल' 
दिखाई देते हैं ।”” 

वे प्रे राष्ट्र के शानदार प्रतीक बन गए। उनके नेतृत्व के श्रसली मूल्य: 
का अंदाजा हमें उस समय हुआा जब युद्ध के संकट ने हमें श्रा धेरा भौर सारा 
देश एक होकर हमलावार का सामना करने के लिये उठकर खड़ा हो गया । संकट भौर 
तुफान के दिलों में मुझे कई व्यर प्रधानमंत्री से मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ्ना। 
उन्होंने बड़े घेये, साहस भौर शांत दुढ़ संकल्प के साथ इस अग्नि परीक्षा का सामना 
किया इस विनम्र गांधी वादी को पश्चिमी पंजाब में जबाबी हमला करने का फैसला 
करने में काफी साहस से काम लेना पड़ा होगा । लेकिन जब भी मातृ भूमि को सुरक्षा 
प्लौर सम्मान के लिये साहस के; साथ कोई कदम उठाने की जरूरत पड़ी, वह भय या 
बौखलाहट के कांरण पीछे नहीं हटे । एसी काहचतीजा था कि शायद इतिहास 
में पहली वार भारत उत्तर की श्रोर से होने वाले बड़े हमले को परास्त कर सका ।' 


फिर भी शात्नो जी युद्ध के नेता नहीं थे। उनका सहज स्वभाव ही एकः 
शांति प्रेमी का धा झौर जीवन भर उन्हें इसी को शिक्षा मिलो थी। वह शांति झौर 
मानव कल्याण को सबसे ठोस और वड़ो सच्चाइयाँ मानते थे । इप्तीलिए युद्ध में विजय 
ग्राप्त करने के बाद युद्ध-विराम होते हो वह तन मन से शांति के चत्र .में विजय प्राप्त 
करने के काम में जुट गए। लड़ाई रुकने के बाद उन्होंने मुझपे कहा था कि भारत 
और पाकिस्तान के बीच फिर से मैत्री भर सदुमावना पैदा करनें के लिए पहला 
कदम ग्रह होना चाहिये कि” ताशकंद को भावना को प्रवल बनाया जाय यानो मौजूदा 
तनाव मार काठ और युद्धविराम के उल्लघनों के वजाय शांति का उचित वातावरण 
पैदा किया जाए। उन्होंने इस चरह को कोरी बातों से "संतोष नहीं . कर :लिया किः 
झपने स्वप्न को साकार करने ताशकंद गए | ु 
न्वाशकंद में इज्जत के साथ शांति प्राप्त करने में उनको शानदार रचनात्मक भूमिका 
पर दुनिया के सभी प्रमुख नेता उनको श्रद्धाञउजलि अरपित कर चुके है। कोई इन्सान । 


छ 


शास्ति के भ्रमर शहोद श्री शाह्नो श्र्€ 


इससे और बड़े गौरव को कामना कर सकता है? राष्ट्र शोक में डूबा हुआ है। 
जनता श्रपने को अश्रनाथ अनुभव कर रहो है। लेकिन शास्त्री जी भरपूर गौरव के 
साथ इस संसार से विदा हुए हैं--शांति में उनका यह गौरव युद्ध के गौरव से भो 
ग्रधिक शानदार है । सच तो यह हैं कि शांति फी बेदी पर उन्होंने ग्रपनी वलि दे दी । 
उन्होंने एक विजयी सेनापति को रह रण-क्षेत्र में वीरगति पायी । फर्क बस इतना 
था कि यह रण छोत्र युद्ध का नहीं शांति का था | 


ताशकंद इस छोटे से महान आदमी के लिए जिसकी श्रात्मा श्रमर हो गयी 
है, हमारा ही नहीं बल्कि सारी दुनिया का अ्रमर स्मारक बन गया है। इस “अमर 
ग्रात्मा” ने न सिर्फ पड़ोसी देशों के साथ हमारे ऋंगड़ों को ते करने का मार्ग 
दिखाया बल्कि सामाजिक समानता ओर न्याय के श्राधार पर शांतिपूर्ण सहन्रस्तित्व 
झौर निर्माण के फलों को सारी जनता में बाँठने का भी कार्य दिखाया। हो सकता 
है कि युद्ध और शांति को समस्याप्रों में उलके रहने के कारण शास्त्री जी 
निरंतर भ्राथिक क्रांति की झौर पूरा ध्यान नदे सके हों जिसको पूरा करने 
के लिए हमारा राष्ट्र ववनबद्ध है लेकिन समाजवाद के वारे में उहके विचारों 
से सभी इतनी श्रच्छी तरह परिचित हैं कि उनके उत्तराधिकारी इन विचारों 
की उपेक्षा नहीं कर सकते | इस मामले में भी हमारा सौभाग्य है कि हमारे 
नये प्रधान मंत्री गुलजारी लाल नंदा भी नेहरूवादी हैं भौर उनके बारे में खुद 
नेहरू ने कहा था कि वह हमारे आदर्शो में निष्ठा रखने वाले एक अच्छे समाजवादी 


हैं झौर बहुत ईमानदार भादमी हैं। 


इस शोक की घड़ी में हम मंदा जी भर पूरे राष्ट्र शौर शोक संतप्त श्रीमती 
ललिता देदी शास्त्री धौर उनके परिवार के प्रति इस दुर्घटना पर हादिक संवेदना 
प्रकट करते हैं । ; 
व्लिट्ज, धम्बई 


कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जोते हुए भी मरे रहते है भ्रौर कुछ ऐसे होते हैं 
. जो मरकर अमर हो जाते हैं। स्वतंत्र भारत के दूसरे प्रधान मंत्री श्री लालवहादुर 
शास्त्री इन्हीं मर कर अमर होने वाले महापुरुषों में से एक थे। ४सहज भौर धीमो 
गति से जीते हुए वह भ्रदुभुत दृढ़ता के साथ अपने मनोबल क्रा विकास करते 
रहे और जब अवसर आया तव उनका यही मनोबल श्रुव तारे ,का दिव्य प्रकाश 
से ऐसा जगमगाया कि सारा जय उससे दैदीप्यमान हो उठा। १० जनवरी 
को रात्रि के झ्ावरण में लोमी काल ने घात लगाकर उन पर धपना फंदा छाल 
टू 


१३० ु ... शान्ति के झमर शहोद श्री शास्त्रों. 


तो दिया, किन्तु महामानव की सुकीति लघु काया बच्चों को तोड़कर - 
चिंतिज पर ज्योतिपुंज बंन कर चम्रकी घोर ऐसो चसकी कि सारा विश्व चमत्कुत 
"होकर चिल्ला उठा घन्य था वह जीवन ! 


सचमुच ही घन्य था वह जोबन।| डेंड धर्ष के अपने प्रधानमंत्रित्त फाल 
के राष्ट्रीय प्रतिष्ठा की रक्षा का जो श्रदूभुत कार्य श्री लालबहादुर शास्त्री ने 
किया, वह विश्व को इतिहास में सदा सर्वदा घत्य माना जायगा। बह शांति 
के एक सहान योद्धा थे। जिस शांन्ति के लिए राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने अपने 
प्राणों को श्राहुति चढ़ा दी, जिस शान्ति के लिए राष्ट्रदायक पंडित जवाहर लाल 
नेहरू का दुर्लभ जीवन श्रपित हो गया, उसी शान्ति को रक्षा में भारतोय ऋषियों 
की उज्ज्वल परंपरा का पालन करते हुए श्री लालवहादुर शास्त्री ने अपनों काया' 
और प्रात्मा का पूरा बल लगा दिया। श्राक्रमणकारी शत्रु के शस्त्र का शास्त्र से 
उत्तर देकर उन्होंने राष्ट्र की खोई सामरिक प्रत्तिष्ठा को नया गौरव प्रदान किया 
ओर शत्रु के श्रभिमान को चूर फरते के बाद भी विश्व पंच संयुक्त राष्ट्र संघ के 
निर्देश पर युद्ध विराम प्रस्ताव को स्वीकार करने में लेश मात्र भी फ्रिफक नहीं 
दिखाई । पाकिस्खान की हजारों वर्गमील सूसि पर हमाहे सैनिकों से सहज ही तिरंगा. 
भंडा लहरा दिया, फिर भी शान्ति के इस अनन्य पुजारी ने वार बार यही घोषणा 
की कि हम किसी की एक इंच भूसि भी हथियाता नहीं चाहते । श्पन्नी इस सत्य- 
निष्ठा का पूरा पूरा परिचय उन्होंने ताशकन्द में दिया, जहाँ विश्वशान्ति के हित के 
लिए वह जीती हुई भूमि से सैनिकों को हटाने के समझौते पर हस्ताक्ार करने के 
लिए सहर्ष तत्पर हो गए | भ्रपने राष्ट्र के लिए ही नहों बल्कि सारे संसार के लिए 
यह बहुमूल्य शान्ति शर्जित कर छल शान्ति के इस वीर योद्धा ने अपरिमित शान्ति का 
प्रनुभव किया ऐसी शान्ति कि सुख पर विजय श्री |की श्राभा लिए वह सदा के लिए 
शान्ति पूर्य निद्रा में लीन हो गया । 
इसी बलिदान का यह परिणाम है कि आराज विश्व एक स्वर से इस बाठ को 
स्वीकार कर रहा है कि श्री लाजबहादुर शास्त्री शान्ति के सच्चे भग्रदूत थे | कर्तव्य 
के प्रति उनकी निष्ठा इतनी बलवती थी झौर राष्ट्र की सेवा उन्होंने इतनो लगन, 
सचाई झोर ईमानदारी से की कि प्रभु ने उन्हें वह सद्गति प्रदान की जो बड़े हो 
पुण्यात्माओं भौर सौभाग्यशालियों को प्राप्त द्ोती है। कितने हैं वे भाग्यशाली 
जिन्होंने जीवन में पतन नहीं जाना १ किन्तु श्री लालवहादुर शास्त्री ने जीवन में केवल 
बढ़ना जाना, पीछे हटना नहीं । उनकी यह- गति घीमी श्रवश्य रही, किन्तु दृढ़ता, 
संकल्प न्नौर विश्वास से पूर्ण । इसी पुएय की यह प्रसाद था कि उनका देहान्त उस 
समय हुआ जब वह झपनी कीति के शिखर पर थे श्रोर यह कीति उन्होंने ढेंढ़ साल 


शान्ति फे झमर शहोद शो शास्त्री 


के पलक भपकते समय में श्रजित की थो। इसलिए सचमुच ही कितता धन्य था 
वह जीवन | कितना सार्थक था वह जोवन शभौर कितना महान था वह जीवन | 


किन्तु उस महान जीवन फे बदले श्राज हमने जो शान्ति पाई है, वह हमें बड़ो 
भंहंगी पडी है । इसके लिए हमने अपनी श्राखों के तारे दो प्रधान मंत्रियों को खोया 
हैं। इस यज्ञ में हमारे राष्ट्र की दो महती श्रात्माओं को आाहृति चढ़ी है। फिर 
भी हमें नहीं मालूम कि यह शान्ति कितने दिनों की है। शत्रु को हृदय'नहों होता 
श्रौर वह हमारे वलिदानों को अपनी उन्नति का सोपन बनाने में सुख की अनुभूति 
करता है। इसलिए हमें सावधाव रहना है कि जिस शान्ति की वेदों पर पहले आओ 
जवाहरलाल नेहरू को वलि चढ़ो भौर भ्रव श्री लालवहादुर शास्त्री को चढ़ी है, वह 
शान्ति हमारे हाथों से फिसल न जाए ।" उसकी रक्षा करना हमारा सबसे बड़ा धर्म है 
श्ौर श्राज अपने शान्ति योद्धा के निधन से सनन्‍्तप्त हम भारतवासियों को मिलकर 
यही संकल्प करना है कि हम राष्ट्र को शान्ति को, राष्ट्र को प्रतिष्ठा की हर मूल्य 
पर रक्षा करेंगे झौर अपने लाइले राष्ट्रनायकों के बलिदानों को व्यर्थ नहीं जाने देंगे । 
परमेश्वर हमें इतनी शक्ति दे । 


“साप्ताहिक हिन्दुस्तान, नई दिल्ली 


किसे मालूम था कि ताशकन्द घोषणा के बाद ही शान्ति नीति का इमारा सक्षम 
क्लौर कुशल निर्माता हमारे बीच से उठ जायगा। ताशकन्द घोषणा वह घरोहर 
है जो दिवंगत प्रधान मंत्री श्री लालमहादुर शास्री जनगण को सुपुद कर गये हैं। श्रपने 
जीवन की महती सफलता और उपलब्धि के क्षणों में उन्होंने हमसे विदा ली । 


पारत्परिक भझगड़ों और मतभेदों को सुलझाने में शात्ली के निधन के लिए 
प्रधान मनन्‍्त्री शात्ली ने जो संघ किया उसने इमारे देश के गौरव को और भी 
उज्जवल बना दिया। विदेश नीति के श्रन्य किसी सरकारी प्रवर्तन से यह संघर्ष 
कहीं ज्यादा कठिन, लेकिन भेष्ठ श्रोर सफल सिद्ध हुआ । 

भारत एक शान्ति प्रेमी देश है जो ग्रटनिरपेक्षिता और घर्म-निरपेन्षिता की 
मीतियों पर दृढ़ता से बढ़ता रहा है। विश्व में युद्ध की ज्वालाएँ भड़काने वालों ने 
घार-दार भारत को विचलित करने का प्रयत्त किया | सच तो यह है कि इन लोगों 
को तो लालत्रहाहुर शास्ती का ताशकन्द जाना भाया और न ताशकंद घोषणा पर 
एस्ताहुर करना ! 

कौन नहीं जानता कि ब्रिटेन के प्रधान मंत्री विज्षसन ने नोंयल्वेकर के नाम 
अपने पत्र को ठीक उस समय प्रकाशित किया जब भारत और पाकिस्तान के बीच 


शभ्शर्‌ शान्ति के भ्रमर शहीद श्री शास्त्री 


ताशकन्द वार्ता खबसे संगीन दोर से गुजर रही थी ? कौन नहीं जानता कि इस पत्र 
में क्या कहा गया था ओर उसका क्‍या मकसद था 


इतना ही नहीं अमरीकी ब्रिटिश पत्रकारों ने ताशकन्द वार्ता को विघटित 
कराने में श्रपनी ओर से कुछु नहीं उठा रखा। उन दिनों के वाशिंगटन पोस्ट, 
टाइम्स ओर गाजियन जैसे पन्नों की टिप्पणियाँ भुलाई या (नजरन्दाज नहीं फ्री जा 
सकती । प्रधान मंत्री शालह्ली के प्रति ब्रिटिश पत्र पत्रिकाश्रों के घ्ण्ित रुख से क्रुद्ध 
जनता इन अखबारों को जला रही है । 


साथ ही इस तथ्य की ओर भी आँखें बन्द नहीं फी जा सकती कि जिस समय 
ताशकन्द वार्ता जारी थी तभी चीन के नेतृत्व ने मारत के नाम उकसावे भरा पत्र 
भेजा जिसमें भारत पर यह श्राक्षेप लगाया था कि वह चीन की सीमाओं का उलंघन 
कर रहा है। क्या इसका मकसद सिवा इसके कुछ श्रोर हो सकता था कि ताशकृन्द 
में फू० और विभेद की ताकतों के हाथ मजबूत हों और वार्ता सफल न होने पाये ! 


लेकिन ताशकन्द वार्ता के इन विरोधियों को झुंह की खानी पढ़ी । न्याय और 
प्रभुसता के सिद्धांतों पर अडिग मारत के प्रधान मंत्री ने शांति प्रयासों को सफल ब्नाने 
में कुछ भी नहीं उठा रखा । अन्ततः उनकी विजय हुई । 


यहां यह कद्द देना जरूरी है कि १० तारीख की रात को घोषणा का समाचार 
मिलते ही जहां देश के एक छोर से दूसरे छोर तक सनन्‍्तोष और सराहना की लह्ृर 
दोड़ गयी वहाँ इक्के-दुवके लोग बेसुरा राग अ्रलापने की हिमाकत से बाज नहीं श्राये । 
जनसंघ श्रौर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नेताश्रों ने 'इसे भारतीय हितों के प्रतिकूल' कहा । 


लेकिन प्रधान मंत्री शास्त्री के शान्ति के लिए श्रथक प्रयासों की श्रनू भूति से 
विहल लाखों लाख जनता उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने जब उमड़ पड़ी.तो पता चला 
कि श्री शात्ली के जीवन श्रोर उनके श्रष्ठतम कझतित्व के प्रति जनमानस में कितना 
गहरा और अद्ूव सम्मान है । 
शांति का मार्ग कठिन मार्ग है। लेकिन यह मार्ग ही मानवता के लिए सुद्ध 
ओर समृद्धि का मार्ग है| दूसरा है विनाश का मार्ग | ताशकन्द घोषणा के रूप 
में प्रधान मंत्री शास्त्री हमारे और संसार के हाथो' में एक ऐसी थाती सोप गये 
£ जिसे सहेज॑ कर रखना ओर विकसित करना ही उनके प्रति सच्ची श्रद्धांगली दो 
सकती है। दिवंगत प्रधान मंत्री का श्रादिश था, “हमने अपने देश की र्ता के 
ए. जिस तरह से उंघष किया श्रव हमें शान्ति की रक्का के लिए भी उसी तरह 
संघर्ष करना है |” 


शान्ति के अमर शहीद श्री शास्त्री १३१ 


भी शाली के इस आदेश का यह देश पूरी दृढ़ता से पालन करेगा। 
- जनयुग,नई दिल्ली, 


आज हम फिर एक बार अपनी मनः स्थिति को काबू में नहीं रख पा रहे हैं | श्राज 
एम प्रनाथ की संज्ञा से घनीभूत हो अपने तप, यश, सात की खुलो कसौटी पर लुदे- 
लुटे से मार्ग-विहीन होकर श्रपन्ती सुध-बुघ खो बैठे हैं। कारण घहुत स्पष्ट हैं। हम न 
केवल श्रपने वीरों के खूत से सींचे हाजीपीर, कारगिल श्रादि को खो बैठे वरन्‌ गहरे 
कूटनीतिक विज्ञीम से ग्रस्त अपने प्रिय जवाहर के उत्तराधिकारी और जनता के लाल 
लालबहादुर को भी खो बेठे । 


ताशकंद का रूप सुनहला मगमारोचिकायुक्त सौंदर्य एमारे प्रिय लालबहादुर 
फो उस समय खा गया जब भारत की ४६ करोड़ जनता श्रपने भाग्य विवेक की , 
थाती को बड़े सन्‍तोष के साथ दिल धाम कर ललचाये नेत्रों से देख रही थो; लेकिन 
ताशकंद का कुहरा श्रन्धकार में बदल गया, कोसीजिन अपने अ्रथक परिश्रम की परिणति 
दुखान्त रूप में देख रो उठे, मास्को से लेकर वाशियटत को वोधिकाओं में अ्रमी- 
प्रभी संयुक्त विज्ञप्ति का अआाखिरी खर सुनाई ही दे रहा था कि भाकाशवाणों की 
शोक ध्वनि से समस्त मानवता का अ्रत्तराल कांप उठा । भारत के प्रधान मंत्री लाल- 
घहादुर शास्त्रों रात्रि के घोर श्न्धकार में ४६ करोड़ को श्रनाथ छोड़ कर चले गएः 
श्रोखिर क्‍यों ? 


क्या शास्त्रों को हाजी पीर भौर कारगिल की वापसी के लिए किसी से दबाव 
से सहमत किया ? क्या ताशकंद का वायुमण्डल शास्त्री फे स्वास्थ्य के लिए मंहगा 
पड़ा १ अथवा #र काल ही इस श्रनह्ठोनी घटना में सहायक हो गया ? यह सब्र 
पग्राखिर जन मानस में एक प्रश्नचिन्ह बस कर हमारी बुनियाद को वारूवार 
फुरेद रहे हैं । ॥ 

हम विवश हैं उत्तर कैसे दें, कहाँ से खोजें ? भ्राज तो ४६ करोड़ ही हरिद्ृष्ण, 
पाह्माण झौर स्वर्ण सिंह से पूछ रहे हैं--बतापो चाह्मयाण कहां हैं हमारे बावूजी * 
पाखिर तुम रक्ा करने में विरत ही रहे। तुम तो इस देश के रक्षक थे। तुम तो 
इस देश के रक्षक थे । तुम तो शास्त्री के द्ार्येबार्य बनकर गये थे। न वहाँ तुम 
संसद में दिए भझाश्वासन को रच्चा कर सके और न प्रिय प्रधानमंत्री की। 
झासिर क्‍यों ९ 

ललिता के सुनहरे सपने झाज झआासुप्नों में बदल गए हैं, सुनील और झशोक 
की करुण चोत्कार बार-बार प्कार-पुकार कर कह रही है धासिर बाबू जो ने एक 


श्डेड शान्ति के ध्रमर शहीद श्री शा्त्री 


घड़े पूर्व हो तो आपने भारत: वापिस झ्ावे के लिए वायदा किया था। फिर क्यों 
पपने वायदे से मुकर गए, क्या हो गया तुम्हारी वाणी को ? क्‍यों मूक हो शास्त्री जी 
घोलो कुछ तो बोलो ॥ हमें श्राज्ञा दो हम एक शअग्यव- नहीं हजारों प्रय्यूव का मान 
सर्दन कर देंगे। 

लेकिन पालम का वह वैभव भी आज श्रांसू वहा रहा है जिसने उस दिन श्रापको 
बड़े शान के साथ दिग्विजय के लिए विदा-किया था, आज पालम का गौरव भी घूल- 
घूसरित हो गया, वह एक नहीं श्रनगिनत आंसुझों से अपने गौरव को खड्डित होते 
देख अपने उस दिव के वेभव को छलनी होते देख रो उठा हैं। ., 

- भारत का प्रधान मंत्री गांव का वह साधारण जिसे कभ्नी नाव पार करने के 
लिए पैसे नहीं, घोती कुर्ता का सीधा साधा भारतीय, भारतीयता के स्वरूप को 
लंदन, काहिरा, मास्को, रंगून, काठमाण्दू और श्ोटावा के प्राड्णों में अ्न्लुरुण 
धभौर अनन्त रख सका ! ऐसा था देश का प्रधान मंत्री । 

“प्रावदा, अलीगढ़ 


भारतीय उपमहाद्वीप के पेचीदा और कठिन संधर्ष को समाप्त करने के लिए 
'ताशकंद में जो भहान कार्य सम्पादित हुआ उसमें सहज बुद्धि तथा यथार्थवाद की 
विधय हुई । ताशकंद घोषणा शास्त्री जी के जीवन की सचसे बड़ी विजय है, यह उनके 
जीवन के श्रमर स्मारक के रूप में जीवित रहेगी । यह घोषणा शास््री थी की 
राजनीतिक वसीयत समभी जायगी । 


बिना किसी प्रकार की श्रतिरंबना के यह कहां जा सकता है कि सोवियत 
उज किस्तान की राजधानी ताशकन्द पर पिछले सात दिनों तक समस्त मानव जाति 
की दृष्टि लगी रही । ताशकन्द वार्ता के सफल की हर ओरे प्रतीक्षा फी ना रही ' 
थी। सोवियत सरकार को पहले से वह प्रतीक्षा निष्फल नहीं हुई। एशिया के दो 
संघर्षरत देशो', भारत और पाकिस्तान के नेता ताशकंद आये। सोवियत सरफार 
ने उनका हर तरह से स्वागत सत्कार किया | ताशकन्द वार्ता सफल हुईं। 


दोनो' पक्षो' में संघर्ष बन्द करने तथा अन्य सम्बन्धित विवादों क्षो हल करने 
का समभौता हुआ ' यह समझौता उन दोनों” देशो' के लिए ही नहीं, भावी 
ख्न्तर्राष्रीय गतिविधि के लिए. भी बहुत महत्व रखता है। आज प्रश्न यह है 
'कि जम साम्राज्यवाद तथा उपनिवेश का अन्त निश्चित हो, उनके चंगकल्ष से 
एक के बाद एक देश सुक्त हो रहे हो', तो ऐसी नयी परिस्थितियो' में पया 
मानव जाति ऐसा विवेक दिखाने योग्य है जिसमें पुरानी व्यवस्था के फलखरूप 
परस्पर विवादों को हल करने के लिए शक्ति फे उपयोग को श्रवांछित घोषित 
किया जा सके ? या श्रव भी पुरानी साम्राज्यवादी व्यवध्या, जो देशों को गुलाम 
बनाने का लोभ नहीं छोड़ पा रही है, देशों के बीच फूट डालकर युद्ध के वोज वोने 
झौर अपना उल्लू सीधा करते रहने में ही सफल होती रहेगी ? श्राज संसार फे 
भनेक देशों की जनता साम्राज्यवादी बंघनों से मुक्त होकर प्रगति के भार्ग पर 
अग्रसर हो रही है। यही जनता ताधकंद से शुभ समाचार फी' प्रतीक्षा कर रहो 
थी। ताशकंद घोषणा ने उसको श्राशाग्रों को चरितार्थ कर दिया । 


जाहिर है, दुनिया में ऐसे लोग भी हैं जो ताशकन्द से कुछ झौर हो प्रांशा 
लगाये बैठे थे। उनको आशाएं पाकिस्तान श्लौर भारत के जनगण के प्रतिकूल 
थीं। कुछ पश्चिमी कूटवीतिज्ञों ने तो ताशकन्द वार्ता के प्रारम्म होते ही यह 


. भ देप शान्ति के भ्मर शहाद श्रो शास्त्री 


भी कहा था कि यह सम्मेलन गलत समय पर, गलत स्थाव पर झौर गलत मध्यस्थ 
के साथ प्रारम्भ हुआ है। इसलिए उस प्रतिकूल श्राशा की बात सुनकर झाश्चर्य 
भी नष्ठीं होना चाहिए । प्रतिक्रियावादी शक्तियाँ जिन॑ क्षेत्रों पर कुछ समय तक 
शासन करती रहीं श्ौर जो श्रव उनके चंगुल से बाहर निकल चुके हैं, श्राज भो 
उनके श्रन्त्गंत विरोध और फूट को पनपते देखना चाहती हैं। ऐस्ती स्थिति में 
यदि किसी सम्मेलन से उन प्रतिक्रियाधादी शक्तियों की आाशाझ्रों के प्रतिकूल 
नतीजे मिकलें तो वे भला कैसे खुश हो सकती हैं। लेकिन शान्ति प्रेमी. जनता 
को यह बात नितान्‍्त स्वामाविक लगी कि सोवियत संघ इन दो देशों के नेताओं 
का सम्मेलन श्रायोजित करता शोर अपने ही भू भाग में उसके लिए हर तरह 
की तैयारी करता | 

सोवियत संघ श्रन्तर्राष्ट्रीय संबन्धों के ज्षेन्न में अगतिशील सिद्धांतों की भ्रडिग 
भाव .से रा करता हैँ। वह राष्ट्रो के बीच समानता, एकट्टूसरे के मामले में 
हस्तक्षेप न करने तथा क्षेत्रीय विवादों के इल के (लए शव्त का प्रयोग न करने 
के सिद्धांतों की रत्चा करता हैँ । यह श्रवृत्ति सोवियत राज्य की सामाजिक प्रकृति 
का स्वाभाविक परिणाम हूँ । जेंसा कि कुछ विरोधियो का प्रचार हैँ, सोवियत 
संघ जब भी कभी ताशकंद जेसी कोई पहल दिखाता है ता उसमें अपना प्रभाव 
दोत्र बढ़ाने या अन्य किसी तरह के स्वार्थ की भावना क्रियाशील नहीं होती । 
ऐसा करते समय वह समस्त मानवजाति के हिंत से प्रेरणा ग्रहण करता हूँ, वह 
राष्ट्रों के वीच शान्ति सम्बन्धो को दृढ़ करने को भावना स प्रेरित होकर ऐसा 
करता हूँ ताकि वे साम्राज्यवाद के चंगुल से शीघ्रातिशीक्ष मुक्ति पा सक शौर 
प्रगति के पथ पर,अ्रग्नसर हो सके । 

सोवियत संघ ने ताशकन्द सम्मेलन का भायोजन किया । उघर श्रमरीका वियत- 
नाम में अपने हस्तद्येप के लिए संसार भर में समर्थकों की तलाश कर रहा हैं । 
धनेक पत्रकारों ने इन दोनों स्थितियो की तुलना की है श्र ऐसे निष्कर्ष पर 
पहुँचे है जो श्रमरीका के पत्च में नहीं। वियतनाम सम्बन्धो श्रमरीकी गतिविधि से 
स्पष्ट हो चुका है कि एक उच्छुद्धल श्राक्रामक एक झोर तो ,वियतनामी जनता 
के विरुद्ध रकतपात मचाये हुए है, दूसरी श्रोर वह दुनियाँ में घूम-घूृमकर समर्थक 
ढूंढ रहा, है भौर अश्रपनो नाक बचाने को फोशिश कर रहा हैं। श्र॒लजीरिय। का 
पत्र अल मुजादिदू कहता है कि वियतनाम में शान्ति तभो कायम हो सकती हूं, 
जब पझमरीका को यह विश्वास छ्लो जाय कि उसकी सैनिक कारवाइयों का कोई 
लाभ नहीं। एशिया में शान्ति नियामक के भेप में अमरीका निर्दय शक्ति का 
प्रयोग करके सड़ी-गलो व्यवस्थाश्रों की रचा फरना चाहता हैं । । 
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लाबबहादुर शाज्ली के आकस्मिक निधन से सोवियत जनगण तथा समस्त शान्तिप्रिय 
मानवता गहरे शोक में छूव गयी है। भारत का यह महान राजनेता अ्रपने जीवन के 
शन्तिम च्ुण तक अपनी जनता के सुन्दर भविष्य के लिए संघर्षरत रहा । 

ताशकंद में इतिहास ने एक महत्वपूर्ण पण बढ़ाया है। सोवियत सरकार 
' के प्रयासों के फलस्वस्प॑ शान्ति के वातावरण का निर्माण हुआ हैँ । भारत-पाक 
मेयाप्नों की संयुकत्त घोषणा में इसके लिए सोवियत सरकार को वधाइयाँ दी गयी 
हैं। भारतीय .उपमहाद्वीप के दो महातन्र राष्ट्रों फे संबंधों में नयी कोंपलों को श्ाशा 
घढ़ी हैं। संसार की जनता भलीभाँति समझती है कि कोंपलें तमाम तृफानों 
के बावजूद बढ़ेंगो, तथा भारत और पाकिस्तान के जनग्रण के बीच मैत्री तथा सहयोग 
के पत्र पुष्प खिलेंगे । 


ताशकन्द घोषणा के जिस आचनद का वातावरण निमित हुआ वह प्रधानमंत्री 
शास्त्री के विधन से खण्डित हो गया । शास्त्री जी का जीवन भारतीय उपमहाद्वोप 
के जनगण का सुख-्समृद्धि के लिए एक संघर्ष का जोवन रहा। उनकी स्मृति 
उनके उत्तराधिकारियों का श्राह्वान करतो है कि वे भारत तथा पाकिस्तान के जन- 
गण की मैत्री सुदृढ़ करने के उस कार्य को श्राग्रे बढ़ाते रहें जिसका शुभारम्भ इतनो 
सफलता के साथ ताशकन्द में सम्पस्त हुप्ना । 


शारुत्री जी अब नहीं रहें, लेकिन उन्तका नाम इतिहास के उज्ज्वल शअ्रध्यायों 
में अंकित रहेगा भौर समस्त मानवजाति शप्आभार तथा प्रशंसा की भावना के- 
साथ उनका सदा स्मरण करतो रहेगी । 
-एस० चेग्लोच, 


शास्त्री जी के दुखद तथा श्राकस्मिक निधन के वाद उनको श्रद्धांजलि श्रपित 
करते हुए ११ जनवरी को ताशकंद में सोवियत प्रधानमंत्री ने कहा 'श्रमी कल ही 
मैंने शास्त्री जी से दो घंटे तक बातचीत की भौर उन्होंने समभौते पर सन्‍्तोव व्यवत 
किया | शास्त्री जो के वे शब्द श्रव भी मेरे कामों में गूज रहे हैं। वे शब्द भ्ाज 
के युग के एक महात व्यवित, एक महान मानवतावादी के मुंह से निकले थे । 


शास्त्री जी ने ताशकंद की एक ऐतिहासिक घोषणा पर हस्ताक्षर करने के वाद 
भारतु के प्रतिरक्षामंत्री श्री चह्हाण से कहा था, श्रोर ये उनके श्रन्तिम शब्द थे, 'हमने 
झपंने देश को रक्षा के लिए जिस तरह से संघर्ष किया, अब हमें शान्ति को रक्ा 
के लिए भी उसी तरह से संधर्ष करना है ।” शास्त्री जी जैसे एक महान मानवताबादी 
के अलावा ऐसी भावना भौर कौन व्यक्ष कर सकता था १ ४३८, . «॥] 
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संयुक्त घोषणा ने, जिस पर प्रधानमंत्री शास्त्री और राष्ट्रपति ध्रयूब ने हस्ताक्षर 
किये, उस सात दिवसीय वार्ता को सुफल बचा दिय। जिसके दौरान दोनों पक्ष प्रापस 
में भौर सोवियत प्रधानमंत्री कोसिजिन से! मिलते रहे । 


हम सबको भलीमाँति याद है कि भारत तथा पाकिस्तान के पास उच्चतम 
स्तर पर मिलने का निमंत्रण सोवियत संघ ने उस समय भेजा था जब दोनों देशों 
में युद्ध अपने उग्र रूप में चल रहा था। उस समय यही लगता था कि यदि दोनों 
देशों को राष्ट्र संघ फे युद्ध विराम सम्बंधी प्रस्ताव पर सहमत कर लिया जाय तो यह 
बहुत बड़ी उपलब्धि होगी | कुछ लोगों को यह भी सन्देह था कि दोनों देश सोवियत 
निमंत्रण स्वीकार भी करेंगे या नहीं | बाद को जब पाकिस्तांन ने राष्ट्रपति श्यूब खां 
भौर भारत के प्रधानमंत्री लालवहादुर शास्त्री ने अपनी स्वीकृति भेज दो तो लोग 
यह सन्देह करने लगे कि दोनों पत्तों का निकट भविष्य में मिलना सम्भव नहीं | 
फिर जब ताशकद सम्मेलन भी शुरू हो गया तो भी सन्देहवादियों ने अपनी भ्रटकल- 
वाजियाँ घन्द नहों की । सोमवार को घोषणा पर हस्ताक्षर हुआ भौर रविवार तक 
समाघार एजेंसियाँ को तारों में निराशा के अलावा भ्रौर कुछ मिलता ही न था । 


झ्रब हमको यह ज्ञात हो गया कि सदुभावना तथा सहज बुद्धि की विजय की 
सम्भावना में विश्वास करना कितना श्रावश्यक होता है। ताशकंद के बाद भारत झौर 
पाकिस्तान को निस्सन्देह रूप से बहुत कुछ ऐसा करना है ताकि ताशकंद घोषणा के 
सिद्धान्तों पर भ्रमल किया जा सके | ये सिद्धान्त वह झाधार श्स्तुत करते हैं जिन पर 
घलक्षर दोनों देशों के उन सम्बंधों को सामान्य बनाया जा सकता है जो कल तक युद्ध 
के कारण जटिल लग रहे थे । 


ताशकंद घोषणा में पाकिस्तान झौर भारत ने राष्ट्र संघ को धोषणा में भपने 
विश्वास फो पुष्टि करते हुए यह स्वीकार किया है कि विवादों को हल करने के लिए 
शक्ति का प्रयोग नहीं होगा, बल्कि उनके शान्तिपूर्ण हल के लिए श्यास किया 
जायगा | प्रधानमंत्री शास्त्री तथा राष्ट्रपति श्रयूब सहमत हुए कि एक हफ्ते के भन्दर ये 
पपनी सशस्त्र सेनाशों को ५ श्रगस्‍त १६६५ को स्थिति पर यानी युद्ध-पूर्व की स्थिति 
पर घापस ले श्रा्येंगे | दोनों देशों के संम्बघों को एक दूसरे के श्रान्तरिक मामलों में 
हस्तक्षेप न करने के सिद्धान्त के श्राघार पर विकसित किया जायगा। ऐक दूसरे के 
विरुद्ध प्रचार को बढ़ावा नहीं दिया जायगा, साथ ही ऐसे प्रचार क। शुभारम्भ किया 
जायगा जिससे भारत झौर पाकिस्तान के जन्गण के बीच मैन्नी की भावना का विकास , 
हो सफे । सामान्य कूटनोतिक गतिविधि प्रारम्म की जायगी तथा भ्रार्थिक, व्यापारिक 
झौर सांस्‍्कृ तिक झादान-प्रदान पुनः प्रारम्भ किया जायगा। युद्ध-वन्दियों की अदला- 


य] 
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बदली तथा विस्थापितों की समस्या का हल ढूंढ़ना शुरू किया जायगा भौर तमाम 
स्तरों पर सम्पर्क तथा सम्मेलन का क्रम जारो रखा जायगा। 


ताशकंद घोषणा की यही, मूल माषना है । यह भारत श्र पाकिस्तान के बोचः 
शान्ति की सच्चो घोषणा है। श्राज हम एशिया में उस कठिन संघर्ष के अस्त के 


महत्वपूर्ण चरण के दशन कर रहे है जिससे £ महोने पहले एशिया तथा समस्त संसार 
को शान्ति को खतरा पैदा हो गया था । 


ताशकंद में प्रधानमंत्री शाघ्त्री तथा राष्ट्रपति शअयूष खां ने जिस राजनीतिक 
विवेक का परिचय दिया उसकी जितनी भी प्रशंसा को जाय, कम है | मुश्किलों केः 
हल के लिए उन्होंने जिस तरह के रचनात्मक फैसले पर पहुँचने की कोशिश की उससे 
दानों देशों के जनगण का हित-साधन होता है । 
-बी० आार्दातोय्स्की 


भ्रठारह महीनों के प्रधान मंत्री काल में जो लोकप्रियता श्री लालबहादुर शास्त्री 
ते प्राप्त की उसको मिसाल कम ही देखने को मिलेगो। नेहरू जी के बाद जब वे 
प्रधान मंत्रो बने तो तरह तरह की श्राशंकाएं ध्यक्त को जा रहो थीं। दल के नेता 
के रूप में उतका चुनाव जिस तरह हुआ, उससे भी यह संदेह था पता नहों शास्त्री 
जी कहां तक स्वतंत्र निर्णय कर सकेंगे ? जो समसस्‍याएँ उन्हें विरासत प्ें मिलीं वह 
भी कुछ फम नहीं थीं। पर अपनी सुसवूक से वह उनमें घीरे-धोरे सफल होते जा 
रहे थे । भारत भौर पाकिस्तान का संघर्ष उनके नेतृत्व को सबसे बढ़ी कसौटी थो । 
लेकिन उसमें वह न केवल खरे हो उतरे भपितु उनका व्यक्तित्व पहले से भी कहां 
अधिक चमक उठा । देश का हादिक समर्थन इसमें जहां उन्हें मिला वहाँ श्रपते संगठन 
में भी हाथ खोलकर काम करने का अ्रवसर उन्हें मिला | इसी से कुछ महत्वपूर्ण 
निर्णय भी उन्होंने स्वतंत्र रूप में [लिए | 
एक सामान्य परिवार में जन्म लेकर कोई व्यक्ति अपने परिक्षमों स्वभाव भौर 
सेवाओं से कैसे उन्‍तति को चरमसीमा तक पहुँच सकता है, शाघत्री जी इसके प्रमाण 
ये । प्रधानमंत्रो बनने के बाद उनमें कोई विशेष परिवरतंत नहीं हुआ । मिलने जुलने 
का वहां प्रावा ढंग, कहों भो कोई उन्हें पकड़कर खड़ा हो जाय। यह श्रन्त तक 
चाल रहा । नेहरू जो भौर शास्त्री जो में प्रधाद मंत्रो वननें के बाद एक वड़ा श्रन्तर 
देखा जा सकता था । 


पण्डितजी से मिलने पर बात थोड़ी झौर तत्व की होनो चाहिए थी | मिलनेवाला 
विस्तार पें श्रयवा वाक्चातुरी दिखाने में यदि समय लगाता था ता उनक छुछ ऐसे 
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संकेत थे जिनसे वह उसे समझा देते थे श्रब मेहरवानी समाप्त करो। किसी किसी 
को तो रुकलाकर स्पष्ट कह्ठ भी देते थे । पर शास्त्री जो की सरलता का लाभ 
उठाकर कुछ लोग उद्चकी जिम्मेदारी, समय और स्वास्थ्य का भो ध्यान नहों रखते 
थे। लेकिन जो जोवन भर छुनने का आदि रहा हो- आखिर वह॒श्रपने स्वभाव में 
एक दम कैसे परिवरतन कर लेता ? झव कुछ धीरे-घोरे वह भी उसी मार्ग पर आने का 
प्रयत्न भ्रन्त में करने लगे थे । 


जोवन में स्वयं जैसे बढ़ क़त्रिमताशो से परे थे, उसी प्रकार शासन में भी बनावंट 
से उन्हें त्रेहद चिह् थी। फाइलों में लंधा उलमनां उन्हें पसन्द नहीं था। भारत का 
अधिकांश भाग गावों में रहता है। स्वतंत्रता के अठारह वर्ष बाद भी ग्रामीण जीवन 
में कोई विशेष परिवर्तन नहीं हुआ | उनका जीवन स्तर उठाने को जो घन दिया 
जाता है उसका अधिकांश भाग बीच में ही अय्क कर रह जाता है) जो श्रंघिकारी 
गावों की उन्‍नति के लिए नियुक्त होते हैं। वह भी अपनी पेट को पहले दाग श्र 
सलवर्टो से क्‍्चाने का प्रयत्न करते हैं। शास्त्री जी इस वात को अ्रच्छी तरह समझ - 
गये थे । कई बार इसके संकेत भी* उन्होंने मिन्‍न मिन्‍म स्थलों पर दिये। लेकिन 
प्रशासन तनन्‍त्र में जच्न तक ऊपर से ही परिवर्तन नहों, तब तक यह सब संभलना कठिन 
है। बंमव है इसीलिए एक मजबूत प्रशासनिक सुधार आयोग भी कुछ दिन पूर्व 
उन्होंने बनवाया । लेकिन उसके सुकाव सुनने को यह न रह सके 
लानवूभकर संघर्ष मोल लेना बुद्धिमत्ता नहीं। लेकिन यदि संघर्ष स्वयं शा 
व्कराये तो उससे भावना भी समझदारी नहीं। कच्छ में हुए पाकिस्तानी अ्रतिक्रमण 
झोर आ्राक्रमण को उन्होंने एक बार दालना ही पहले उचित समझा । पर पाकिस्तान 
तो इसे भारत की दुर्बलता समझ बैठा | विवश होकर कुछ समय बाद फिर उसे 
दूसरा सबक देना भी आखिर से हुआ । छम संघर्ष में देश ने निकट से उन्हें देखा । 
वे नाम के बहादुर नहीं थे | काम में भी बहादुर थे | देश और व्यक्ति गत उमस्या्श्रो 
का संप्रह करते करते कभी कभी अपनी ही यठरी के ज्रेभ से नीचे दच्र जाते थे | 
समस्याञ्रों को देर तक लट्काये रखना कुशल शासक का. चिन्द्र नहीं होता । भले ही 
कोई सहमत हो या न हो, इसका इधर या उधर इल करके आगे बढ़ने में ही शासत्री 
जी गधिक विश्वास रखते थे। उन्‍होंने उठी भार को इलका करने के लिए पाकिस्तान 
के सामने शब्मे का भी सद्दारा उठाया और ताशकन्द जाकर किसी सम्मानपूर्ण समझोतै - 
पर पहुँचने के लिए आमंत्रण भी साहस के ताथ स्वीकार किया | 
ताशकन्द में शास्त्री जी की मृत्यु का वह दुखद प्रकरण देर तक सत्रकों कष्ट देता 
रहेगा मिंसमें डाक्टर दुलामे भी उन्हें व्वच जाना पड़ा । साढ़े ग्यारह बजे जब उन्हेंने 


ब आ कफ 


शान्ति के अमर शहीद श्रो शास्त्री शछ३ 


दिल्ली से फोन पर स्वराष्ट्रमंत्री ओर अपने परवालो' से बातें कीं, उसके बाद दी 
उन्हें तड़लीफ बढ़ गयी । पर जैसा उनका स्व्रभाव था, सोचते रहे हो गे अभी क्‍यों" 
किंठी को कष्ट दिया जाय ? हो सकता है आराम करने से ढद॑ जाता रहे । जब्र तकलीफ 
चहुत ही बढ़ गयी तत्र फिर जंगल के कमरे में सोये डाक्टर को स्वयं जाकर उन्‍हें 
शगाना पड़ा। 
ताशकन्द समझोते से देश एक बड़े कठिन मोड़ पर शंकर खड़ा हो गया है । 
'पसकों कैसे कार्यान्वित करना था, उसे बताने वाला अ्रव कोई नहीं रह। । पाकिस्तानी 
प्रवक्ता ने सेवाओं की वापसी में घ » ठोे ने हाँ जाते यह तो ताशकन्द में ही कह 
दिया था, अब जनरल अ्रयब ने कहा है कि कश्मीर उन ध्यानो' में नहीं है जो श्रसंदिग्व 
रूप से भारत का भू-भाग माने जाते हैं। उसे लेने के मार्ग में ताशकन्द समझौते 
को वे चाघक नहीं मानते । घीरे-घीरे और भी शर्तों से वह बाहर निकलने का प्रयत्न 
करेंगे । नेहरू लियाकत समभ्ट्रीता और कच्छु समझोते की जो स्थिति पाकिस्ता- 
'नियो' की निगाह में थी, ताशकन्द समझोता भी निश्चय ही वैसा रूप लेगा । यो' 
भी समभौता के इतिहास में सदा भले श्रादमी ओर राष्ट्र ही घाटे में रहते श्राये हैं। - 
अब देखना है कि इसका क्या परिणाम बैठेगा ? शात्री जी के उत्तराधिकारी और 
जिध संगठन के वह नेता थे उनका दायित्व इसमें बहुत वढ़ गया है । 
“-प्रकाशवीर शास्त्री 


रंगमंच के प्रति मेरी सहज रुची रही हैं। भनेक वार में नाठकों में उतर चुका 
हैं। हरिश्चन्ध कालेज में भी मैंने नाठक की योजना ववायो । प्रधानाष्यापक 
पंडित रामनारायणा सिश्र जी ने सहर्प अनुमति दे दी। श्रभिनय के लिए माधव 
शुक्ल का प्रसिद्ध वाटक महाभारत! चुवा' गया। बाढक का रिहर्सल शुरू हुआ 
तो लालबहादुर ग्लौर त्रिभुवत मेरे पास श्राये । बोले हम भी नाटक में भाग लेना 
चाहते हैं। उनका उत्साह देखकर इन्हें भी लोहार श्ौर बढ़ई का पार्ट दे दिया गया + 
. नाटक बड़ी धूम-धांम से खेला गया | रामकठोरा पर रंगमंद्र दवा था | नगर के 
विशिष्ट नागरिकों एवं श्रघिकारियों के समज नाटक अभिनोत्त हुआ । नाटक पूर्ण 
सफल रहा । नाटक की सबसे वड़ी विशेषता थो वाल झभिनेता लालवबहांदुर और 
तिशुवत का सहज स्वाशाविक अभिनय, जिसको दर्शकों ने भूरि-भूरि प्रशंसा की । 
लालवहादुर की लोहार की भूमिका का एक वाक्य मुझे प्राज भी घच्छी तरह 
' थाद है-- | < 
इतने दिना पर सुध ले गोसाइयाँ, 
इमके दिहेन रोजगार | 


श्ड४ मु शान्ति के अमर शहोद श्री शास्त्री ' 


कौन जावता था कि वह बाल अभिनेता, किसी दिव महान्‌ नेता समस्तः 
भारत का प्ररोता बनेगा ? 


८ 

हरिश्चन्द्र कालेज का मैदान पटाव का है। उसमें पत्थर कंकड़ और ढेले 

बिखरे थे, जो पैर में चुभते थे। मुक्के खेल स बहुत प्रेम था। प्रतिदिन खेल 

के मैदान में जाया करता था। एक दिन मैंसे इन बच्चों से कहा कि खेल 

के मैदान को सफाई होनो चाहिए। मरे कहने भर की देर थी। तीन दिन 

के ब्न्दर ही कंकड़ पत्थर का एक कोने में ढेर लग गया | खेल का मैदान साफ हो 
गया। श्रमदान में किसो ने जरा भी संकोच नहीं किया 


हरिश्चंद झकूल में पढ़ते समय लालबहादुर द्वरा नगर में अपने मौसा श्री रघु- 
नाथ शअ्रसाद जी के यहाँ रहते थे ।कभी कभी तैरकर गंगा पार कर शपने घर 
रामनगर जाया करते थे। इन परिस्थितियों में विद्याष्ययन करते हुए जब बालक 
लालबहादुर ने महात्मागांधी के झाह्मात पर स्कूल छोड़ने का निश्चय किया तो 
सचमुच सुझे बड़ा झाघात लगा « 


एक दिन हमलोग खेल के मैदान में बैठे हुए थे | वहाँ लालबहादुर और तिभुवन 
से श्लाकर चरण स्पर्श किया और कहा-मास्टर साहब अब प्राज्ञा दीजिये । 


१६२१ का महात्मा गांधी का घान्दोलन शुरू हो गया था । उन्होंने 
छात्रों फो स्कूल छोड़कर असहयोग धान्दोलन में भाग लेने का श्ादेश दिया था। 
में बहुत घबड़ाया । मेरे ये दोनों छात्र बहुत मेघावी श्रौर प्रतिभाशाली थे 
शोर अपनी कक्षा में बहुत तेज थे। मैंने समझाया पहले हाईस्कूल पास कर लो, 
तब स्कूल छोड़ो । तुम दोनों को स्कालरशिप भी विल सकता है। उस समय 
सत्याग्रह करने पर तुम्हारा बहुत नाम होगा । 

दोनों ने कहा--“भअच्छा मास्टर साहब, विचार कर जबाब देंगे ।” 

दूसरे दिन फिर शआाये । बोले--“मास्टर साहब हमलोगों ने विचार कर लिया है । 
गांधी जो की पुकार हैं। अब हमलोगों का मन यहाँ नहीं लग रहा हैँ । दोनों वालकों 
मे मेरे पैर छुए और हमलोगों ने उन्हें गले लगाकर सच्चे हृदय से श्ाशोर्वाद ' 
देकर विदा किया । पर इनका स्कूल छोड़ना हमें जरा नी श्रच्छा नहीं लगा। 
में अपने इन दो मेघावी छात्रों के उज्ज्वल भविष्य को कल्पना किये हुए था । 

इसके वाद थे कई बार जेल गये पर इनके ज्ञानार्जन को भूख नहीं मिदी 
झोर अ्रवसर मिलते ही काशौ विद्यापोठ में भरती होकर शास्त्री की परीक्षा पात _ 
की भौर समय आने पर उत्तरप्रदेश के मंत्री मी दन गये । 


शान्ति के भ्रमर शहीद श्री शास्त्रों १४५ 


लालबहादुर शास्त्री का अपने विद्यालय के प्रति अपूर्व स्नेह बरावर बना रहा। 
एक बार हमलोग हरिश्चंद कालेज को डिग्नी कालेज की मान्यता दिलाने के लिए 
लालबहादुर शास्त्री से लखनऊ में मिले । उस समय वे प्रदेश के गृहमंत्री थे | 
शिक्षा विभाग के सेकेट्री श्री० बो० एन० का जाँच के लिए नियुक्त हुए थे। उन्होंने 
तुरंत का जो को फोनकर कहा--हरिश्चन्द हमारा विद्यालय है। भ्रच्छी रिपोर्ट 
दोजिएगा' और कालेज को डिश्री कालेज की मान्यता मिल गयी । शास्त्री जी मेरे 
सबसे योग्य छात्र थे। भ्ाज वे नहीं हैं। लगता है सब कल को घटना है । 


- वेनी प्रसाद गुप्त 


श्री लालवहादुर शास्त्रो मेरे एक ऐसे पुराने मित्र थे कि जिनकी तुलना में भौर 
किसी के साथ नहीं कर सकता। उनकी शोर से भी मैं कहूं तो बह कहने में कोई 
प्रत्युवित नहीं होगी फि निकटता की दृष्टि से उन्हे भी संसार में मेरे जैसा साथी 
कोई और नहीं मिला होगा । मेरा यह दावा भी बड़ा विकट है किन्तु इसे सिद्ध करमे 
मैं मुझे कोई कठिनाई नहीं दीख पड़ती । हम हरिश्चंद्र हाई स्कूल, बनारस में ८ वीं 
क्या के सी विभाग में सहपाठी थे ओर उस समय से लेकर आज तक उनका और 
मेरा साथ अविच्छिन्न रूप से बना हुआ धा। इस प्रकार सन्‌ १६१८ के आसपास 
के छात्र जीवन से लेकर आज तक भी मेरा साथ था और इसीलिए में शास्त्री जी 
को अपना अनन्यतम मित्र मानने का गोरव श्रनुभव करता रहा | 


इरिश्चंद्र स्कूल के प्रधानाध्यापक थे पं० रामनारायण मिश्र | उनका नाम शिक्षा 
कला विशारदों में युग-युर्गों तक स्वर्णाक्षरों में अंकित रहेगा । नागरी प्रचारिणी सभा 
की स्थापना का श्रेय भी मिश्र जी को ही था। उनके ही प्रभाव में हमारे स्व० प्रधान 
. मंत्री भी ज्ञालबहादुर शास्त्री का और सभी छात्रों का प्रारंभिक छात्र जीवन प्रारंभ 
हुआ । हमारी कच्चा ८ के यणित अध्यापक थे स्व० स्वनामधन्य निष्कामेश्वर मिश्र 
जिनकी श्रध्याव्मिकता और उदात्त जीवन ने लालबहाढुर शास्त्री को बहुत प्रभावित 
किया | उन्हें नयी प्रेरणा मिली, नयी दिशाएँ मिलीं, जिनके कारण वे राष्ट्र के प्रधान 
मंत्री के आउन पर विराजमान थे । 


श्री मिश्र जी के चरणों मे बैठकर भी टी० एन सिंह, हमारे श्री लालबहादुर 

शास्त्री और में तीनों ने विपुल व्यावहारिक शान हासिल किया। हम तीनों उनके 

मुख से अमृत उपदेश सुना करते थे । उस समय की घड़ियां जब याद आती हैं तो 

ऐसा लगता है जैसे संदीपन गुरु के आश्रम में कृष्ण शोर सुद्यमा साथ-साथ पढ़े 

: हों; वे दिन भुलाये नहीं जा सकते । जब 7० मिश्र ली की घर्मपत्नी स्व० डुगदिवी 
१७ 


१४६ न शान्ति के श्रमर शहोद श्रो शास्त्री 


जी की ममता श्रोर स्नेह हम तीनों को विभोर कर देता था श्रोर इस श्रात्मीयता के 
सामने मिश्र जी की उदारता ओर दयाछुता भी फीकी पड़ जाती थी । 


सन्‌ १६२० के आंदोलन में स्कूल-कालेजों की शिक्षा का वहिष्कार हुश्ना और 
हम तीनो ने मी पढ़ाई छोड़ दी। यह भी संयोग की बात कि हम तीनों काशी 
विद्यापीठ में फिर से साथ-साथ पढ़ने लगे। श्री गी% एन० सिंह ने इतिहाउ आदि 
विषय पढ़ने प्रारंभ किये तो मैं और शास्त्री जी दशेन के विद्यार्थी बने । मैं एक श्रेणी 
आगे था तो श्री लालबहादुर शास्त्री एक श्रेणी पीछे। हमारे आचार्य थे डा० 
भगवानदास । भ्री शाघ्त्री ने उन्हीं से निपुणता, कुशलता और व्यावहारिक जीवन' 
की शिक्षा पाई थी। डा० साहब द्वारा लिखित अनेक पृस्तकों का शास्त्रीजी ने. 
गहरा अध्ययन किया था, परिणामस्वरूप वे वेदान्त दशन के निपुण विद्यार्थी बने । 
वे नहीं स्हे ऐसा विश्वास ही नहीं होता । 


-- अलगूराय शाश्ल्ी 
शास्त्री जी डेरे पर उतने कपड़े भी नहीं पहनते थे जितना वे सार्वजनिक 
समारोहों में पहने दिखाई पड़ते नवम्बर १६३० में वे स्वराज्य भवन में 


रहते थे। वे दिन संग्राम के थे। वे जेल से वाहर रहकर जेल का जीवन व्यतीत 
करते थे | सोम्मा प्रान्त में हुए गोलीक़ांड की जाँच के लिये प्रेसिडेन्ट पठढेल को 
श्रध्यक्षता में एक कमेटी कांग्रेस ने नियुक्त की थी। श्री किदवई उनके सेक्रेटरी 
थे। शास्त्रों जी किदवई के सेक्रेटरी थे ओर उन पर यह भार था फ्रि रिपोर्ट छपवा 
कर गुप्त रूप से यथा स्थान सबको पहुँचा दें। पुलिस को इसको जानकारी 
हो, इसका छघ्यान रखना था । इस कार्य के लिये ही उन्होंने स्वराज्य 
भवन में डेरा डाला था। वहाँ पलंगों की कमी नहीं थी--पर वे जमीन पर 
सोते थे। कैदियों के समान वनियाइन और कुरता उन्होने पहन रखा था। उनकी 
कुल सम्पत्ति दो कम्बल थे। एक फर्श पर विछा रहता था । दूसरा वे सोते 
समय श्रोढ़ते थे । वे श्रत्यंत प्रियमापी थे । किसी से मिलते जुलते भी न थे। दफ्तर 
में भी नहीं जाते थे। प्रेस और स्वराज्य भवन यही दो उनके स्थान थे। इतनी 
सावघानौ बरतने पर भी प्रेसीडेन्ट पटेल को भेजी गयी रिपोर्ट की प्रतियाँ 
पुलिस के हाथ लग गयी। पेशावर के गोलीकांड की चर्चा श्रव हमारे इतिहास में 
नहों होतो श्रतः शास्त्री जी के इस श्रम का किसमो को स्मरण नहीं होता | उस 
समय शास्त्री जी की कीति पताका इलाहाबाद से वाहर नहीं फैली थी । वें लोक 
सेवक मंडल के सदस्य थे इस कारण अनायास ही शास्त्री जी उच्चस्तर -पर गा 
गये थे । शास्त्री जी का निर्माण सुधारक लाला लजपत राय, संगठन कुशल श्री 


शान्ति के भमर शहोद ओ्रो शास्त्रों १४७ 


_ किंदवई, निपुण माननोय पन्‍्त , राजपि एवं मतस्वों टएडन भौर श्रादर्शवादी श्रो 
नेहरू के संग रहने से हुआ था।. इन सबके गुण श्री शास्त्री जो में विथमान 
थे। विद्यापी5ठ में उनके शिक्षकों में डा० भगवान दास, श्राचार्य नरेन्द्र देव, डा० 
सम्पूर्णानन्‍्द, श्री प्रकाश थे। इन सबके व्यक्तित्व का समवेत रूप शास्त्री जी 
में देखा जा सकता था। पुराने और नये में वे इस कारण सदा मिलन सूत्र 
: देखते थे। वे परित्याग किप्ती का नहीं करते थे। यह समन्वय की दृष्टि उनको 
यहीं प्राप्त हुई थी। यही कारण है कि वे राजनीति में सबके विश्वास पात्र थे। 
डॉ“ सम्पूर्णाननद यदि उनको आत्मीय मानते थे तो गोविन्द वल्‍्लभ पन्‍्त भी 
उनको अपना विश्वत्त मानते थे। श्री नेहरू के वे कृपाभाजन थे । यह भी 
इमसे प्रकट या कि जब वे निविभागीय मंत्री बनाये गये थे, वे प्रधानमंत्री के घर पहुँचे 
ओर प,छा था क्‍या काम करने हैं ! प्रधानमंत्री ने संक्षिप्त पर अथंपूण उत्तर दिया 
था-जो कुछ में करता हूँ. वह सब कुछ करो । शास्त्रीजी ने स्वतः स्वीकार किया 
था कि श्री नेहरू का वात्सल्य और स्नेह उनको प्राप्त था। २६ जनवरी १६६४ 
की बात है। राजपथ पर राष्ट्रपति का स्वागत प्रधानमंत्री किया करते थे। इस 
बार डाक्टरों ने उनको कंचल ओढ़ाकर बिठा दिया था ' उठना बैठना मना था । राष्ट्रपति 
के स्वागत का कार्य तो होना ही था। प्रधानमंत्री ने अपनी पुत्री को शात््री 
जी के पास भेजा और कहा किवें राष्ट्रपति का स्वागत करें| शाज््री जी श्रत्य॑त 
संकोचशील थे। यहाँ भी वे आगे नहीं आना चाहते थे। श्रीमती गांधी दोनों 
' के बीच दो तीन बार आईं गई पर शास्त्री णी की नीति इससे नहीं चदली। हस 
पर श्रीमती गांधी ने सुझाया था क्रि शास्त्री जी स्वतः उनसे बात करलञें यही हआा । 
प्रतिरक्षा मंत्री को यह कार्य सौँपा गया। परम्परा सो ठूट गई। सरदार बलदैव भी 
पहले राष्ट्रपति का स्वागत करते थे । प्रधान मंत्री तो उस समय से यह कार्य भी 
करने लगे जब वे कुछ समय के लिये प्रतिरक्षा मंत्री का कार्य भी करते 
थे। काम छोटा था पर जब्र सारे देश में प्रधानमंत्री के चुनाव की चर्चा 
थी, उस समय वें किसी के मन में ईष्यों डाह उत्पत्न नहीं करना चाहते 
थे। यदि २६ जनवरी को शाल्त्री जी राष्ट्रपति का राजपथ पर स्वागत करते 
तो राजनीतिक ज्षेत्र में उसका यही अश्रर्थ लगाया जाता कि श्री नेहरू ने अपना 
उत्तराधिकारी घोषित कर दिया है | पर वे, यह श्रसर पैदा न हो सके इसके लिए यत्न- 
शील थे । जहाँ इससे उनकी दूरदर्शिता प्रकट होती थी वहाँ यह मी प्रकट या कि 
वे श्रपनी महत्वकांज्ञारओं की पूर्ति के लिए'ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहते 


थे जिससे किसी का अनायास ही जी दुः्खें। व्यवहार में थे कितने समर्थ थे 
यह इससे स्पष्ट है। सज्जन पुरुषों के बारे में महामारत में कहा गया है हा 


शान्ति के भ्रमर शहीर श्री शास्त्री 

श्ष्द 5 | 

सतां सदा शाश्वत घम. चृत्ति: 

सन्‍तो न सीदन्ति न च व्यथन्ति । 
सनन्‍्तो हि सत्येन नयन्ति सूथं:.. 
सन्‍तो भूमि तपसो धारयन्ति 
सन्‍्तो गतिभू त व्यपश्य राजनू-- 
सभा मध्ये नावसीदन्ति सन्‍्तः। 

शाह्वी जी शिक्षुक भी रहे । यह काशी विद्यापीठ के छात्रों के अतिरिवत शायद ही' 

कोई जानता हो क्योकि शिक्षक होने का गर्व उन्होंने कभी नहीं किया | पढ़ाते भी थे । 
अंग्रजी पढ़ाना छोड़कर वे लोक सेवक अंडल के सदस्य हुये ओर राजनीति मेँ 


आये । इसका यह अर्थ है कि शानन्‍्त शिक्षक का जीवन उन्हें पसन्द नहीं 
था । उनकी संघमय राजनीतिक जीवन ष पसन्द था। राजनीति को जीवन 
बनाने वाले इस देश मे अंगुलियों पर गिने जा सकते हैं| इन अल्प संख्यक 
लोगो मे ही शालत्रा जी एक थे। वे पूर्णतः राजनीतिक एवं राजनयिक पुरुष थे । 
शात्री जी वाणीप्रवर ( शओरेटर ) नहीं थे किन्तु विवाद पटु थे। विनोद की 
बात का जबाब विनोद से देने मे वे चतुर थे। प्रेस कान्फ से में वे कट जवाव 
देने मे चठुर थे। उनके उत्तर पूर्ण ओर संक्षिप्त होते थे । वे अधिक से अधिक 
जानकारी देकर प्रश्नकर्ता को रुन्ठुष्ट करने का प्रयत्न करते थे | वे प्रभावशाली 
वक्ता थे। शान्त स्वर में ही बोलते थे। उनके भाषण में गर्मी नहीं होती थी। 
विरोधी पक्ष को वे पहिलें ही निशस्त्र कर देते थे। उसकी युवितियुक्त बात के 
भोचित्य को स्वीकार करके प्रपने अ्रनुकूल वना लेते ये | यही कारण है कि जब 
वे १६४२ में केन्द्रीय मंत्रिमंडल में श्राये तो उनको रेलवे-मंत्री बनाया गया। 
रेलवेशतों मनाई गई औ,र जोनों की भा वृद्धि की गईं । जिस दिन उन्होंने दक्षिण 
पर्व जोन बनाने का निश्चय किया श्रौर उसको घोपणा को उस दिन की स्मृति 
आज भी ताज॑े। है। वे अपने परामश दाताओ्ं के साथ बठे थे। यातायात कितना 
बढ़ गया है श्रीर नया जोन बनाने की क्‍यों आवश्यकता हुई है। इसके समथ्थन में 
श्रॉंकढ़ा देने के चाद सल्लाह कर रहे थे परूतु निश्चय जिस तत्परता और 
फुर्ती से किया गया या वह अदूमुत और अपाघारण था। श्रावश्यकता पढ़ने पर 
वे जल्दी ही निर्णय कर सकते थे और उसको अविलम्ब क्रियान्वित कर सकते थे | 
घ श्रगस्त १६६७ को उन्होने इसीलिये कहा था कि सरकार आवश्यकता होने पर 
कोई कढ़ी कारवाई करने से चूकेगी नहीं। सुप्तच्वालामुखी प्रतीत हुये थे। उनकी 
. शान्ति विवेकपूर्ण ओर रचनात्मक थी, निर्दंयता की सूचक नहीं । वे निष्ठावान श्रीर . 


शान्ति के भ्रमर शहीद भ्री शास्त्री ; १४६ 


पुण्यवती भार्या के पुण्य से पुण्यवान थे । वे गांधी नेहरू पथ और नीति के सम्मिलित 
रूप थे | 
“- अवनीन्‍्द्रकुसार विद्यालंकार 


बच्चों के समारोह में आमंत्रित मुख्य अ्रतिथि ने मुस्कान के साथ कहा-- 


मुझे इस समारोह में शायद्‌ इसलिए बुलाया गया है, कि मेरा कद भी बच्चों 
जैसा है। 

-श्रौर एक डल्लास भरी हँसी गूंज उठी। एक महापरुष का विनोद जैसे 
वालहँंदयों का सौरभ समेट कर देश के भविष्य में उघा का रागारुण बिखेर 
रहा था | 

कोर तभी मुझे महाकवि तुलसीदास के रामचरितमानस की उत्साह और 
साहसभरी ये पंक्तियां स्मरण हो शआ्रार्यी-- 

रविमंडल  देखेत लघु लागा । 
उदय तासु त्रियुवन तम भागा ॥ 
मंत्र परम लघु जासु बस, विधि हरिहर सुर सर्व । 
मदहासत्त गजराज कह, बरस कर अंकुस खर्व ॥ 
रिविन्‍मंडल, "परम लघु मन्त्र! श्रोर अंकुश” के रूप में ही मेंने श्री लालबहादुर 
शात्री को समफ्ता | 

जब फश्मीर के कुछ पषड़यंत्रकारियों ने हजस्त वल मस्जिद में पवित्र बाल की 
चोरी कराकर एक व्यर्थ का वितंडावाद खड़ा किया, तो ऐसा ज्ञात होने लगा कि 
वह समस्या अ्रन्तराष्ट्रीय, ल्ेत्र में एक भयानक अशानिति उत्पन्त कर देगी। भारतीय 
मंत्रिमंडल के सदस्य के रूप में श्री लालबदादुर शाल्नी ने इसकी संभावनाओं को 
पूर्णा रूप से समझा और वे तुरन्त स्थिति संभालंने के लिए वहां पहुँच गये । सम्रस्या 
बहुत गंभीर थी किन्तु शाल्री जी की द्रदर्शिता, प्रतिभा और राजनीतिक श्न्त दृष्टि 
. ने उस भीषण परिस्थिति को इतनी सुचारुता से संभाला कि पड़यंत्र-कारियों की 
. योजना ताश के महल की भांति एक फुंक में ही गिर गयी। सर्प की भांति भयानक 
दीखनेबाली वस्त अव्त में कच्ची रज्ज़ु रेखा ही बन कर रह गयी | ठिल्‍्ली में माननीय 
शास्त्री जी को जब मैंने बधाई दी, तो उन्होंने सुझ से कहा था कि मामला दरअसल 
बहुत पेचीदा था, लेकिन कोशिश करने से छुलक गया। मेने जिज्ञासा से पूछा 
आपने कौन सा मंत्र पढ़ दिया ? उसके उत्तर में उनके मुख पर एक हलकी मुस्कान 


ड 


मात्र थी। 


१६० शान्ति के भ्रमर शहोद श्रो शास्त्रों 


उसके पास ऐसा कोन सा परम लघु मंत्र था जिसके उच्चारण से बढ़ी से बढ़ी 
राजनीतिक समत्याएं भी वश में हो जाती थीं। ; 


सन्‌ १६६२ में प्रयाग के नागरिकों ने मेरे जन्म दिवस १५ सितम्बर को एक 
उत्सव मनाया । मेरे एक शिष्य ने शाज्ी जी से प्राथंना करते हुए एक पत्र लिखा 
कि वे कृपया इस समारोह की श्रध्यक्षता स्वीकार करें। मैंने श्रपने विद्यार्थी से कहा 
कि शाज्ञां जी इतने महान व्यक्ति है, केंद्रीय स्वराष्ट्‌ मंत्री हैं। उनके पास समय 
कहां । उन्हें कष्ट नहीं देना चाहिए | किन्ठ थोड़े हा दिनो बाद मुझे ज्ञात हुआ 
कि माननीय शाजा जी ने यह निर्मत्रण स्वीकार कर लिया ओर वे श्रयाग था रहे 
हैं। २५ सितंबर को जब शाजी जी आफिसर्स ट्रेनिंग दाल म पघारे तो नागरिकों 
को कुतूहल मिश्रित आनन्द छुआ | श्री बालकृष्ण राव, भो कृष्णदास, ड० लक्तपी- 
नारायण लाल, भी गया प्रखाद पाण्डेय ओर ओ अज्ञान”ः क भाषणों के उपरान्त 
शाज्नं जो ने साहित्य को जा व्याख्या का, वह बढ़ा मामिक यां-- 


'सांहत्य वह है जो. जनम नया शांक्त का ८चार कर, संस्कृति को बल दे ओर. 
सामान्य व्यक्ति को भी महयन_बना दे । साहित्यकार समय से ऊंचा है, परिस्थितियों 
से महान है ।' 

- रामकुमार बसो 


लालबह्ादुर चले गये या कह भारत के बहादुर लात चले गये | ऊपर से नवनीत, 
अन्दर से ढ़ चद्दान, पत्ता कद, पर विशाल दृदय, छोटे-चढ़े सबकी समान रूप से 
सुननेवाले श्री लालबहादुर शाज्जी जब श्रपनी प्रसिद्धि के चरम उत्कर्ष पर पहुँचे तो 
मानों नियति को उनसे ईएष्यां हो गई। उसने उन्हें छोन लिया | 

मिष्ठभाषी किन्दु दृढ़ संकल्पी शात्री णो युद्ध और शांति दोनों के विजेता ओर 
नेता बने । वह भी कुछ महीनों के अन्तर से। श्रपने प्रघानमंत्रित्त काल के श्रल्प 
उम्रय मे उन्होंने कुछ हिमालय जैसे बड़े ओर चद्यान जेसे मजबूत निर्णय किये । 
कब्छु के रन का फैसला जहाँ उनकी शांति की नीति का परिचायक यथा, वहाँ कश्मीर 
में पाकिस्तानी इमले के बाद उन्होंने युद्ध लद॒ जाने पर बहादुर की तरह लड़ने का 
फेसला किया वह उनकी दृढ़ता का थोतक था । 


भारत का अन्तर्राष्ट्रीय छेत्र में मान बढ़ रहा है। युद्ध की जीत से भी बढ़कर 
ताशकन्द की शांति जीत ने भारत औ्रौर उसके प्यारे पुत्र लालबद्दादुर की अतिष्ठा को 
ऊँचा उठाया। श्रव समय आ रहा था जब भारत संसार के बढ़े-बढ़े देशों के समकछ 
बैठकर अपनी शांति नीति को प्रमावकारी दन्ञ से बढ़ाता । सच तो यह है कि जन 
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उनके झतित्व की कलिका पल्‍लवित एवं पुष्पित हो रही थी तमी ऋर काल-ने उसकी 
पंखुड़ियाँ भूमि पर भार दी । 


उनका डेढ़ वष का कार्यकाल इतिहास में अपना अत्यन्त विशिष्ट स्थान रखेगा 
ओर उनके उत्तराधिकारी का मार्ग दर्शन करेगा । 


-अक्षयकुमार जैन 


आजकल इमलोग नेतिक शुद्धि को अ्रधिक मध्त्व नहीं देते लेकिन उस पराने 
शोयंपूर्ण युग में ऐसी वात न थी। गांघी नी के प्रभाव से हम अपनी आत्माओ' के 
बारे में बहुत विचार रखते थे ओर आपूर्णताओं एवं खामियों से अ्रसंतुष्ट रहते ये । 
मुझे प्यान आता है कि शास्त्री जी श्रपनी भादतों के बारे में कितने जागरूक रहते थे 
शोर करनी में कितना संतुलन करते ये । यह संतुलन कुछ तो स्वाभावजन्य था और 
कुछ प्रयत्नसाध्य । 


कारण जीवन पूर्णतः शान्तिपूर्ण नहीं था । वहाँ राजनीतिक बन्दियों, कभी-कमी 

जेल अधिकारियों और बहुधा बाइरी घटनाओं द्वारा नयी-नयी स्थितियां उत्पन्न होगी 

रहती थीं | जेल के अन्दर इन स्थितियों के प्रति सह्दी दृष्टिकोण के बारे में काफी मतभेद 

रहता था। वहां भी हमारे नेता होते थे । कुछ तो संतुलन चरतने की सलाह देते थे 

लेकिन कुछ लोग आग भी भड़काते थे । १६४२-४३-४४ में इलाह्मवाद की नैनी जेल 

. में हमलोगों की संख्या करीब दो सो थी। श्री शात्ली जी ने हमारे सामूहिक कारा- 

जोवन में अ्रद्धितीय स्थान प्राप्त किया । यद्द देखा गया कि वे ऐसे व्यक्ति थे नो एक 

श्रोर तो गरभीरता, विनम्रता और गहन राजनीतिक दूरदर्शिता से संपन्‍न थे--जो जेल 

में शान्तिपूर्ण एवं,उपयोगो जीवन बिताने के लिए, श्रपेक्षित है--श्रौर दूसरी श्रोर उनमें 

' जेल श्रधिकारियों के अत्याचारों के सामने आत्मसम्मान तथा प्रतिष्ठा की रक्षा के 

लिए आवेश भी भखूर था। वे जेल में बहुघा उन संधर्षों का नेतृत्व करते थे श्रौर 
अन्ततः सफलता प्राप्त करते थे । 


मैंने शात्री जी को कभी कट्टर परातन पँथी नहीं पाया। वे आत्म-सुधार के लिए 
गंभीर, सतत एवं उत्साहपूर्णा प्रयत्त तो जरूर करते थे पर अपने मित्रो" श्रौर साथियो 
के साथ बड़ी वेतकल्लुफी से पेश श्राते थे। उनका विनोद बोघ शानदार था। वे 
दसरों की कमजोरियों पर चोट नहीं करते थे। इन गुणों के बावजूद उनके प्रति« 
दंद्वियों और प्रतियोगियों का अभाव नहीं था, जो उनकी प्रतिष्ठा को आ्राषात पहुचाने 
के लिए तैयार रहते थे लेकिन उनको किसी न किसी तरह इसमें बढ़ी कठिनाई महू 


होती रही । 
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“ शात्री जी क्रीड़ावान थे किन्तु कीड़ांगन में गंभीर हो जाते थे । हम दोनों अक्सर 
विपक्ष में बैडमिंटन खेलते थे। वे मुझे हराने में कोई कबर नहीं उठा रखते थे पर 
भारत के प्रधानमंत्री का इस दिशा में हमेशा सफ़्लता मिलती रही हो, ऐसा 
नहीं था | 


शाल्री जी की छाप प्रतिमाशाली व्यक्ति जैसी नहीं. पड़ी, पर उनकी गहन राज- 

नीतिक सुभवूक के बारे में कोई गलतफहमी नहीं रही ! वह स्थिति के मूलतत्व को 

ण्‌ करके घंयपूवक तकसंगत श्नौर संतोषजनक निर्णय देते थे। उनका निरणुय परस्पर 
विरोधी इष्य्कीणो' का समन्वय करता हुआ ही प्रतीत होता था 


--सादिक अली 


इलहावाद में मुदूठीगंज में बहुत अरसे से शास्त्री जी के पास एक किराये का 
मकान था। यह मकान बहुत छीण था। चार-छः शआ्रादमी भी सुविधा,से उसमें 
बैठकर बात नहीं कर सकते । 'जत्र शात्मी जी यहाँ श्राते थे, उनसे मिलनेवालों से सड़क 
तक भर जाती थी | क्योंकि जिले भर के साधारण कार्यकर्ता उनसे मिलने के लिए 
दोड़ पढ़ते थे, हर एक यह समझता था कि शाल्ली जी को उससे अधिक कोई नहीं 
लानता श्लौर शात्ली जी उससे शझ्रच्छी तरह परिचित हैं। इसमें सचाईं भी थी-कि 
' शात्त्री जी जिसे एकबार देख लेते, उसे फिर भूल नहीं उकते थे और वह भी इतना 
अ्मावित होता था कि यही समझता कि वस शात्त्री जी श्रपने ही हैं । 


इस छोटे से मकान में न टेलीफोन न बिजली । शास्त्री जी जब आते थे तत्र 
श्रस्थायी तोर से बिजली श्रोर टेलीफोन की व्यवस्था की जाती थी। कई बार ऐसा 
हुआ कि विजली की व्यवस्था नहीं हो पाई और इन कमियों में ही शास्त्री जी को : 
प्रयाग में समय चिताना पढ़ा | ह ु 

मैं श्रतीत के दूर-सुदूर अंधकार में मव्क गया और एक प्रकाशपुज॒ दिखाई दिया! 
एक मॉपड़ी में लघु दीपक के छीण प्रकाश में रानकाजब्यत्त महामस्त्री चाणवंय- 
सोचा, कितनी उपानता है। ह 

इस परिह्थिति को ध्यान में रखते हुए कई मित्रों ने सल्लाह दी की वे राजभवन में 
ठट्ररा करें| पर शास्त्री जी ने इस सुर्ाव को विचारणीय न समक्का । 

और बराबर अपने उठी मकान में श्राकर ठहरते थे | 

दो बातें जन-साधारण में बहुत चर्चा का विषय हैं। जिनमें एक तो यह है कि - 
कभी सहयोगियों और कार्यकर्ताश्रों ने सरदार पटेल को इंसते हुए नहीं देखा | द्वालांकि 
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वे बड़े विनोदी थे । पर उनके बारे में यही प्रसिद्ध था कि वे सदैव गंभीर रहते हैं । 
'मनोविनोद का उनके जीवन में कोई स्थान नहीं है । 


शास्त्री जी के बारे में यह प्रसिद्ध है कि उन्हें कभी गुस्सा नहीं आती। भयानक 
संकट के अवसरों और संगठन की उलभर्नों में भी वे शांत रहते थे और उनके चेहरे 
पर ददेव खेलती रहनेवाली मुत्फान कभी तिरोहित नहीं होती थी । 


एक बार मैंने उन्हें गुसुक्षा होते हुए देखा था। एक व्यक्ति शास्त्री जी से बातें 
“करते करते यह कह ब्रैठा कि इससे तो अंग्रेजी राज्य अच्छा था । ३ 


शास्त्री जी का चेहरा तमतमा उठा । आँखों के डोरे लाल हो गये श्रोर लगा कि 
जैसे उनके मर्म पर गहरा श्राघात लगा हो, बोले--'तो आप समभते हैं कि वे फ़िर 
-लोव्कर आयेंगे? आप उनको लौोटाना चाहते हैं। देश-प्रेम, वेश-मक्ति और 
स्वतन्त्रता का आपके जीवन में कोई महत्व ही नहीं है। श्रपने छोटे से स्वार्थ की 
पूति न होते देखकर आप यहाँ तक सोच गये | आराम ही आपके भीवन का मृल् है 
ओर वही मापदंड है। 


में समकझ्नता हूं कि यदि वह सज्जन शास्त्री जी को दो-चार भली-वुरी बातें 
भी कह देते तो उनपर कोई अभ्रसर न होता शौर उनफे चेहरे पर वहो स्वाभाविक 
हँसी खेलती रहतो | 
पर, उन्होंने तो समष्टि के सामने व्यष्टि को प्रधानता दी घी। अपने व्यक्तिगत 
स्वार्थ को उन्होंने देश और समाज से अधिक महत्व दिया था | 
.. और यह विचार मात्र दी शास्त्री जी के लिए प्रसह्यय था । 


नई दिल्‍ली में श्रखिल भारतोय कांग्रेस के प्रधान कार्वालय में शाप्त्री जो को 
- नेहरू जी ने महामन्धी बनाकर बुला लिया था। शाल्त्ी जी दफ्तर को एक नया 
'रूप दे रहे थे तांकि उसकी कार्यशवित भर जझमता बढ़ें। उन दिलों शास्त्रों जी 
- विण्डसर प्लेस पर रहते थे । दफ्तर में देर हो जातो थी और ऐसा होता था कि 
काम करते करते रात के १२-१ तो साधारण तरीके से बज हो जाते थे। शास्त्री जी 
वहीं कुसियों पर सो जाते थे । 
जब काम का भार श्र बढ़ा तथा कार्यकर्ताओं को प्राने जाने में ओर भोजन 
में दिवकत होने लगी, तो भोजन की व्यवस्था वहीं कर दी गई। शास्त्रों जी जब 
भोजन करने बैठे, तो तत्कालीन स्वायी मंत्री ने उसके भोजन के साथ मदखन झौर, 
थी भी प्रस्तुत किया । 


शान्ति के भ्रमर शहीद श्री शास्त्री 


शॉस्त्री जी ने पूछा--फ्या यह प्रबन्ध सब कार्यकर्ताओं के लिए है ? 

जब पता चला कि मक्खन झौर घी की व्यवस्या केवल उन्हीं के लिए है, तो 
शास्त्री जी ने कहा--यह तो ठीक चहीं। मुझ में भ्ौर कार्यकताप्रों में कोई श्रन्तर 
है, ऐसा मुके दिखाई नहीं देता । | 

शास्त्री जी वरावर यही पूछते रहते थे कि सबने खाना खा लिया, कोई रह: 
तो नहीं गया । 


रात को १२ बजे तक लोगों का तांता लगा रहता था। कोई टिकट की बात 
करने झाता था कोई किसी समस्या के लिए चला आ रहा था | ' 


जब रेलवे दुर्घटना फी जिम्मेदारी अपने ऊपर लेकर शास्त्री जी ने मंत्रिमंडल 
से त्यागपत्र दे दिया, तो में इस फिलासफो को नहीं समझ सका । 

मेरी समझ में यह नहीं श्राया कि इस दुर्घटना में शास्त्री जी की क्या जिस्मेदारी' 
है, उनका पया अपराध है । 


जितना सोचता गया, उतना हो उलभता गया, अपराध कर्मचारियों का था,. 
उन्हें दंडित करना था। पर यह क्यो ? 


प्राखिर एक दिन मैंने शास्त्रों जी से पूछा ही लिया--यह बताइये कि भ्रपराधः 
तो कर्मचारियों का है, श्राप पर तो उसका कोई दायित्व नहीं, फिर श्रापने भ्रपने कोः 
डिसमिस पयों कर लिया ९ 


शास्त्री जी मुस्कराए भौर बोले---/डिसमिस शब्द खूब कहा। वास्तव में मैंनेः 
झपवे को डिसमिस ही किया है । मैं यह अनुमव करता हूं कि मेरे प्रशासन में कहीं 
कोई कमी भवश्य रही है, तभी यह संभव हुआ । हम लोगों ने महामानव गांधी के 
घरणों में बैठकर कुछ सीखना चाहा । उन्होंने एक बार कहा था, मंत्रियाँ को कुरसो 
पर जमकर नहीं बल्कि हल्के से वेठना घाहिए, ग़लतो कोई करता था, दंड बापू श्रपने' 
को देते थे । श्रब आप वताइये कि मैंने इसमें नया क्या किया ? वहीं तो किया, जो” 
हमारे रहनुमाने हमें सिखाया | 


भौर सिद्धांत की एस गहराई, गरिमा श्रौर निष्ठा के श्रति मेरा मस्तक अपने: 
श्राप झुक गया । झाज उनके निधन पर कहूँ भो तो क्‍या ? 


देमबतीनंदन वहुगुणा 


१६२० के दिसम्बर में गांवी जो के भाहवान पर छेड़ गए श्रसह्योग श्रानदोलन 
के शरू होने पर बहुत से विद्यार्थी अपना स्कूल भोर कालेज छोड़कर उस शभ्रान्दोलन: 


भ 


शान्ति के. झमर शहीद श्रो शास्त्री ह १५४ 


में शामिल हो गए | उस समय शास्त्री जो के साथ ही मैं तथा प्रन्य कई सहपाठियों. 
थे भी भ्रपना स्कूल छोड़कर इस झान्दोलन में भाग लिया। यहों से श्री लालबहादुर. 
तथा कई झोर लोगों के राजनीतिक जीवन का प्रारम्म हुआ | 


.. लालबहादुर जी के पिता का देहान्त वाल्यावस्था में ही हो गया था। परन्तु. 

उनकी माता जो भ्राज भी जीवित हैं। मेरी समझ में स्वर्गीय पंडित निष्कामेश्वर 
मिश्र के अ्रतिरिक्त उनको माता का भी शास्त्री जी के जीवव पर बहुत गहरा प्रभाव 
पड़ा । उनके मौसा बाबू रघुनाथ प्रसाद का, जिनके यहां रहकर वह पढ़ते थे, श्रसर. 
शास्त्री जी पर पड़ना स्वाभाविक ही था । 


शास्त्री जी, जैसा कि सभी लोग जानते हैं, कद में छोटे थे। उस समय श्रोर 
भी छोटे थे । घर के सभी लोग उन्हें नन्‍्हें कहा करते थे। वह भी नानक के इसः 
दोहे को बरावर दोहराया करते थे । 


नानक नन्‍हें में रह्यो जैसी नन्‍ही दुब 
भोौर ऊख सुख जाएगो दृूब-दुब हो रूब 


यों तो हम सभी कभी ने कभो कोई गोछ या पद्य गुनगुनाते हैं। मैंने शास्त्री 
जी को भो भ्रक्सर उक्त दोहे को दोहराते हुए सुना धा। ऐसा मालूम होता है कि 
- उस समय उन्होंने, निश्चय कर लिया था कि सारी जिन्दगी वह विनम्रता, सरलता 
झौर सचाई से रहेंगे । 
जब मैं बीते दिनों को याद करता हूँ, वो शास्त्रो जी के संबंध में मेरे सामने 
एक सुन्दर सा नवशा खिंच जाता है। यह सत्यनिष्ठ ही नहीं, बड़े ही कमंठ, झथकः 
, काम करने वाले, तपोनिष्ठ व्यक्षि भो थे। ३५-२६ की बात है, वह उत्तर प्रदेश: 
कांग्रेस कमेटी द्वारा स्थापित उत्तर प्रदेश भूमिसुधार कमेटी के मंत्रो थे भर बावू- 
पृरुषोत्तमदास टंडन उसके सभापति | उस कमेटी में जिस परिश्रम से उन्होंने राव- 
दिन 'काम किया, उसके दर्शन उस वक्‍त उच सब लोगों ने किए होगे, जो उस समय 
शास्त्रा जी के साथ रहे । वह रात-दिन उस कमेटी के सम्बन्ध में कुछ न कुछ लिखते 
पढ़ते रहते थे । रात को ११-१२ तक बज जाते थे, लेकिंच उनका काम खत्म नहीं 
होता था । तब मैं भोर शास्त्रा जो उस समय साथ ही रहते थे। मेरी एक छोटी 
भतीजो थे एक ,दन मुझसे पूछा-'चाचा, शास्त्री जी दिव-रात इतना काम क्यों करते 
हैं ! इतने छोटे, कमजोर से झ्ादमी हैं, उन्हें इतना काम नहीं करना चाहिए ।' 


उसने मुझसे कहा कि मैं उनको मना करू कि वह इतना काम न किया करें । 
लेकिन वह कहां किसी की सुनते | बाद में इस बिघय पर जब रिपोर्ट प्रकाशित हुई 


शान्ति के घ्मर शहीद श्रो शास्त्री 


तो उसने सारे देश को एक प्रशस्त मार्ग दिखलाया और घीरे धीरे समी प्रदेशों 
ने उस ग्पोर्ट को स्वीकार किया । बाद में जत्र दोचारा कांग्रेस शासन में .श्ाई तो 
उसने उस रिपोट के आदर्श पर पूरी तरह से देश में जर्मीदारी का उन्मूचनन क्रिया | 
दिन रात लगन से काम करने की शक्ति और कर्मठता को देखकर मेरे मन में कुछ 
ऐसे विचार जाया करते थे कि वह व्यक्ति अपने चरित्र तथा परिश्रम के चल पर ऊँचे 
स्थान तक जाने के योग्य है और उसके रास्ते में कोई चीज रुकावट नहीं डाल सकती । 
मौत के सामने उनको झूकना पड़ा । उनके निधन से मेरी क्‍या क्षति हुई है वह 
शब्दों में नहीं लिख सकता । 
'त्रिभुवंननारायण सिंह 


साहबान यह इंसान कि आधघा फरिश्ता और श्राघा शैतान होता है, उसको 
जो चीज हैबानों से ऊपर उठाती और बनाती है, वह न उसकी वजारत है “न हुकूमत 


आदर्श है । 
लेकिन, आदश भी कई तरह के होते हैं । कोई दुनियाँ में युद्ध लेकर आता है 
कोई शांति । कोई दुनियां में दोस्ती के बीज बोता है कोई दुश्मनी की। लेकिन 
हमारे शात्वो जी, साहचान उसके बारे में आप को क्या बताऊ , इस यू समंमिये 
कि वह सर से पांव तह दोध्ती ही दोस्ती थे। जहाँ दुश्मनी ने सर उठाया, कोई 
किसी से कराया, शास्त्री जी भुस्कराते हुए वहां पहुँच जाते और दुश्मनी दोस्ती में 
बदल जाती । ' 
कांग्रेस के सभी नेता किसी न किसी चात के लिये मशहूर हैं। कोई बहुत 
गर्म है कोई बहुत नम्र, कोई आग लगाता है कोई बुकाता है। .शाल्नी ज्ञी सिफे 
दोस्ती के लिये महान थे ।. 
साइब्रान आप पूछते हैं तो बताऊंगा, भीतर का राज बाहर लाऊंगा कि शेर 
और बकरी को घाट पानी पिछाना, भेड़ और भेढ़ियों को एक चारागाह में चराना 
श्रासान है, लेकिन दो कांग्रेसी नेताओं को एकमंच पर विठाना सुश्किल | एक आता 
है तो दूसरा उठ जाता है, एक मुस्कराता है तो दूसरा मुद्ठ चिड़ाता है | 
. यह तो शात्त्री जी का चमत्कार था कि उन्होंने ्होके ठे कर लोगों को उठाया, 
उठा के बिंठाया और जैसे तेंसे सरकार का काम काज चलाया । इसी बीच में 
लड़ाई भी आ गई ओर देश को लड़ना पड़ा | 
तकदीर यही है कदमों की एक जाता एक उखड़ता है 
सबसे निराला गिरना उसका जिसको कि लड़ना पड़ता है 


. शान्ति के असर शहोद भ्री शास्त्री है $ १५४७ 


तो जब शाल्ली जी को लड़ना पड़ा तो वह लड़े भी और ईमानदारी की बात 
है कि खूब लड़े लेकिन वह न लड़ाई के लिये थे न लड़ना चाहते थे। उनका 
श्रादश दोस्ती था। ' 

जब वह दोस्ती के लिये ताशकंद रवाना हुए तो सारी दुनियाँ ने शोर मचाया। 
घड़े-बड़े ज्योतिषी लोगों ने साफ-साफ बताया कि दुनियाँ में सच कुछ मुमकिन है, 
ताशकंद वार्ता कामयाब नहीं हो सकती । 

जय हो शा जी की उन्होंने असंभव को सेंभव बना दिया, जो कहा वह 
कर दिखाया श्रोर भारत और पाकिस्तान कुछ बातों पर एक हो गये । यह शाज्लनी 


जी का आखिरी काव्य था। 
अपना काम खत्म करने के बाद दुनियाँ में वही रहना पसन्द-करते हैं जिनका 


कोई आंदर्श न हो, नो ढीठ हो । लेकिन शास्त्री जी ने काम खत्म करके एक मिनट. 
भी इस दुनियाँ में रहना गवारा न किया । 
जब तक दुनियाँ को दोस्ती की जरूरत है, दुनियाँ शास्त्री जी को याद रखेगी 
उनका नाम लेकर लोग दोस्ती करेंगे । उनका नाम लेकर रुठेंगे, उनकी दोस्ती की; 
दुनियाँ कसम खायेगी । कोई संत कवि कह गये है -- 
जब तुम आये जगत में जगत हँसा तुप्त रोये 
ऐसी करनी कर चलो, ठम हँसो जग रोये 


श्रौर श्राज शासत्री जी के लिये जग रो रहा है । 
-कैफी आजमी 


'बात शायद १६६० वी है। दिल्‍ली के भोजपुरी समार्जा ने एक कवि गोष्ठो 
प्रायोजित की थी। काशी से हम लोग दिल्‍ली गये थे। गोष्टियाँ कई हुई पर जो 
गोष्ठो श्री त्रिभुवन तारायण सिंह के श्रावास पर हुई उसको श्रध्यक्षता शास्त्री जी ने 
ही की थी. । 

श्री हम लोग पहुंचे ही थे कि शास्त्री जी श्रा गये वातावरण मर्यादित एवं 
गंभीर हो -गया । मेरे कान में फुसफुसाते हुए एक भाई ने कहा 'जरा जम के सुताना, 
शास्त्री जो को सुनाना है ।' 

: धार | नेहरू थी को सुना चुका हूँ कैसो बात करते हो मैंने हँसी में कहा धा । 

तभी शास्त्री जी पूछ बैठे, 'क्या बात है ? हम दोनों भेंप मिटा ही रहे थे 
कि फिर बोले 'बोलो, बोलो ।* 

अपने मित्र को मैं दवा रहा था पर वह छिपा नहीं सके श्रोर सब कुछ उन्होंने 


बता ही दिया । 


शान्ति के भ्रमर शहोद श्री शास्त्री 


“शास्त्री जी ने ,..« जबाब दिया भोजपुरी भोजपुरियों फो सुनाझो तो 
चता चले। 
- चन्द्र शेखर मिश्र - 
श्री लालबहादुर जी के लिए कुछ लिखना मेरे लिए बढ़ा कठिन है। भारत के 
वे प्रधान मन्त्री थे । मैं पेण के लिए भीख मांग कर जीनेवाला एक साधारण लेखक या 
पत्रकार । मुभसे मिलनेवाले यह कह कर चले जाते हैं कि श्राप से तो कोई काम 
नहीं निकलता । मैं निस्सह्ाय उनकी निन्‍्दा सुनकर चुप रह जाता हूँ । 
तक मुझे याद आता है कि आदमी अपनी लगन तथा घुन से कितना भागे बढ़ 
सकता है। तपस्या चाहिए, त्याग चाहिए, सच्चाई चाहिए। श्रपने नेता तथा गुरु 
के प्रति आस्था चाहिए । ओर सबसे ऊपंर है--घीरज चाहिए. । तन्न लालचहा दर बना 
जा सकता था। मे याद है जच हम काशी विद्यापीठ में पढ़ते थे । बड़े बड़े घुरंघर 
अध्यापक थे हमारे श्राचार्य नरेन्द्र देव, डा० सम्पू्णानन्‍्द, श्री श्रीप्रकाश, श्री योगेश 
चहोपाध्याय, श्री रामशरण । एकचार मैंने खीभकर उन्हे पत्र लिखा था। आपके 
सहायकगण झूठा जत्ाव फोन पर देते हैं। टालू चाते करते हैं। तुरन्त उत्तर मिला-- 
, मिनिस्टर के यहाँ यह सच होती ही हैं । केवल सीधा, सच्चा आदमी ही यह कह सकता 
है। मुझे फिर याद आ गई। श्राज के ३७ वर्ष पूर्व की घटना | सन्‌ १६४२ में गया 
कांग्रेस का अधिवेशन था। परिवतनवादी तथा श्रपरिबतन का झगड़ा चल रहा था| 
देशचन्धु चित्तरंजन दास कॉसिल प्रवेश के हिमायती थे। राजगोपालाचारी कदर 
विरोधी थे | उस समय त्रिमुवन नारायण सिंह डा० राजेद्रप्रसाद के निजी 
' सचिव बन गये थे  विद्यापीठ के हम सभी छात्र स्वयं सेवक वन कर गये थे । उसमें में 
' भी था। लालबहादुर, शानस्वरूप, श्रलताफ हुसेन, सभी उस दल में थे। 
रात को पगड़ी बांघे- हाथ में डंडा लिए. लालचहादुर जी गश्त लगाया करते थे। वह 
भी दिन थे । याद कीजिए. तो कितनी चीजें याद आ बनाती हैं। एक सम्भ्रान्त्र परिवार 
की सुन्दर लड़की थी । उसके लिये अच्छा वर दूढा जा रहा था। लड़की सुन्दर थी । 
लड़का भी सुन्दर होना चाहिए ? श्री लालवहादुर जो जवानों में सुन्दर थे। बचपन 
में और भी अधिक सुन्दर रहे होंगे। लड़का पसन्द था गया । पर लड़की की माता 
को एतराज था कि लड़का बराबर जेल जा रहा है। लड़की का जोवन खराब हो 
जाएगा। फिर भी लड़का श्रच्छा था, सुशोल था, पढ़ा लिखा था। शादों हो गई।. 
भाता को सन्देह वना ही रहा, वे क्या जानतो थीं कि भारत के भावों प्रधान मंत्री 
को श्रपतों पुत्री सांप रहो हूँ । उनके अ्सामयिक निघन से. मारी क्षति हुई है। उनके 
प्रति मेरी हादिक शोक संवेदना है। । 


परिपूणनिन्द बर्मा | 


